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प्रस्तवना 
द्र 

इस ग्र॑थका नाम ““ दृष्टं तमे जषा ' इसटिये रखा है कि, 
मैजषा नाम पिरारीका है, च्टतोकी भरी इहै जौ पिटारी 
हो उस्रीका नाम द्टंत पिरारी अथौत्‌ ““ इ्टातमंजषा 
हसो इस प्रन्थमं दृष्टतदछपी रतनही स्व भरे है सो 
ङ्खिते ३ । 

१- प्रथम अध्यायमं ज्ञानवानोंके २० इशत है उनमें 
अढारह वैराग्यवानोंके ओर दो वद ज्ञानिरथोके ई । 

२-दृूसरे अध्यायमं ईश्वरकै भक्तोके २७ इष्टांत है । 

३- तीसरे अध्यायमे काम, कोध, ठोभ, मोहादिकों प्र 
सब ३५ द्टांत है । 

४- चतुथ अध्यायमे कमकि फठ्पर चौबीस २४ दृटा 
टिखगये है । 

५५-पृश्चम अध्यायमं सत्संग, कुसंग वगेरहपर ४१ दृशंत है । 

६-छ्डे अध्यायमं बुद्धिमानोके ४१ टष्टंत रिखि है। 

७- सातवे अध्यायम २५ दृष्टंत अदार्तपर ह । अर्थात्‌ 
सब मिककर सातो अध्यायोँमं २१३ टृष्टांत ह । इस अन्थके 
अवलोकन करनेसे सवं प्रकारकी बुद्धि बढती है अर्थात्‌ 
पारमार्थिक ओर व्यावहारिकं दोनों भरकारकी बुद्धि उन्नतिको 
प्राप्त होती है । विज्ञ महाशयोँको अधिक ङ्िखिनेकी कोई 


(४) प्रस्तावना 


जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके देखनेसे आपहि माट्म 
हौ जायगा । 

नने इस ्रन्थको प्रोपकाराथं निमाण किया है । इसके 
देखने तथा मनन करनेसे रेहिक तथा पारलोकिक सिद्धान्तोँका 
सचा हार मालम होजाता है । इस यन्थका एनसुद्रणादि 
स्वाधिकार भने ““ श्रीवेकटेश्वर ›› रीम्‌ सुद्रणाट्यके मार्कं 
सेढ खेमराज शीरुष्णदासजी, वम्बहं को सदाके दयि परम 
सन्तोषसे प्रदान किया है । इस कारण आशा हैकि कोई भी 
इसके छापनेका इरादा न करगे । 


सजनो का कृपाभिराषी- 


परमदंस स्वामी परमानंद, 
पेशावर. 


५ 


ॐ 


ष्ठान्तमंज्‌बा भाषा 
प्रथमम अध्याय 
मंगलाचरण 
र्ट 
दोहा. 
परमानन्द चिद्रप जो, वयापरद्यो सवथा!हं ¦ 
ताको क प्रणाम म, घाट बाढ करु नाहिं॥ १॥ 
नित्यानद स्वरूपं जो, आदि अत जाह नाई । 
सो मम करे सहाय अब, न्थ पृणं हं जाह ॥ ~ ॥ 
प्रथम धरो दृष्टान्तको, मंचषा फिर आन । 
नामं येहि है भरन्थको, जानेही बुधिमान ॥ ३ ॥ 
जस्रा नाभ भ्रन्थका, पण भी जस्रा जान । 
बारंबार बिचार कर, भिर आनंद महान ॥ & ॥ 
हंसदास गुरुको प्रथम, पणमों बारबार । 
नाम ठेत जह तम भिरे, अष होवत सब छार ॥ ५ ॥ 
चौ पाई-परमानद मम नाम पृछानो 1 उदा्षीन मम 
पथो जानो ॥ रामदास मम गारूफो शुर है । आत्मविंत् 
जो सुनिबर खनि है ॥ 
दोहा 
परसराम मम नगर है, सिन्धु नदी उस पार । 
भारतभंडठके विषे, जाने सब संप्ार ॥ & ॥ 


& दृष्टान्त मजूषा 


इस अध्यायमं ज्ञानवानोके ृष्टान्तोंको छिखते हैः 


दान्त ज्ञानीका 3. 

एकं आदमी एकं दिन जग्मे हवा खानेको जो गथा, 
वरहा पर उसको एक बडा सुद्र जगी आदमी प्तोको खाता 
हुआ दिखाई पडा. उस्र जगी आदमीको पकडकरके वह 
अपने नगरमं ठे आया ओर उक्षको अन्नका खाना उसने 
सिखाया ओर उत्तम भोजनोँको उसके प्रति वह खिराने 
गा । एकं दिन वह वागमं उक्ष आदमीको साथं ठेकरके 
गया, वहांवर कोमर २ घास ओर पत्तोंको देखकर वह 
जगी आपभी खानेको दोडा, तब उस्र जगरीसे उसने कहा 
अब तो तुमको उत्तम २ भोजन खानेको भिख्ते है फिरित्‌ 
क्यों घास खानेको दोडता है !उसने कहा हमारा स्वभाव पडा 
हैसोहर्ते २ही हटेगा। यह तो दात है, दा्टीन्तमे ज्ञानकी 
प्राप्ति हौ जानेपर भी यदि कदाचित्‌ ज्ञानवानूका मन 
विषयभोगोँकी तरफ चलाजाय तब भी उसकी कोर हानि 
नहींहे ॥ क्योकि मनका अनादिकारुपे विषयोंकी तरफ जानेका 
स्वभाव पडा हे, वह धीरे २ अश्याससे हट जायगा ॥ १ ॥ 

र्ठान्त ज्ञानीपर २. 

एकं वजीरकै ठलडकेकी दोस्ती राजाकी लठ्डकीकै साथ 
होगदं यह खबर राजाके कानमं भी पहूंचगदं, राजाने मनम 
विचार किंया, ठ्डकीका विवाह अभी हृवा नहीं अगर छोग 
इस खबरको सुनपावेगे तब हमारी बडी बदनामी होगी, कोई 


अध्याय १ ७ 


उपाय करके इस ठ्डकेको भरवादेना चाहिये । शत्रा विचार 
करके राजाने वैयको बुखाकरके कहा कों देसी ओषधी 
तेयार करो जिसकी गंधीसे आदमी मर जाय । वैयने ओषधी 
बनाकर एक डिबियामे बद करके राजाको दी ओर कहा 
इस डिबियाको उस्र ठ्डकेकं सिराने रखवा देना) धीरे 2 
उसको यह जहर चटैगा आओौर बह सबेरेतक मर जायगा । राजाने 
रात्रिको किसी नौकर द्वारा इस डिबियाको उसके सिराने 
रखवा दिथा। आगे वह छ्डका अम खाताथा उसने जानां 
यह अफीमकी डिविया नौकरने रक्खी है उस्ने उस 
डिबियाको खोकर मनमानी दवाईं खारी ओर सोगया+ 
मगर भरा नहीं । दूसरे दिन राजान वैयसे कहा जिस्क 
सुगेधीसे तम भरनेको कहतेथे उसके खानेसे भी वहं नहीं 
म्रा  वैयने कहा उसका मन अपनेमं नहीं है उस छ्डकीमे 
ठगा है इस वास्ते वह नहीं मरा है । अब देस्रा करो, ठ्डकी 
हार श्रगार करके उसके आगेसे निकठ्जाय ओर तिस्रको 
दिखाई न पडे वह॒ मरजायगा । ठ्डकीने इसी तरह किया 
वह फौरन मर गया } यह तो इशांत है । दा्शन्तमं जिस 
कार्म ज्ञानवानकी बह्मविया हषी द्धी श्रगारको करके 
नके आगेसे होकर आत्मा के समुम्ब होती है उसी काठ्मे 
भन भरजाता हे ॥ २ ॥ 
दष्ान्त ज्ञानीपर ३. 

किसी सौदागरकै पास एक बहुतही उम्दा घोडा था 

तिस्को छेकर सौदागर किसी जमीदारके पाञ्च बेचने 


८ र्ट तमजूषा 


को गया ।! जमीदारने उस घोडेका दाम पृछा सौदागरने 
पांच हजार रूपये बताये, जमीदारने पृछा इस्मं रेस 
कौनसा गुण है जिस वास्ते तुम इतना वडा दाम्‌ कृहते 
हो । सौदागरने कहा जिधरको दसको बाग फरो फिर 
उधरमे लौरता नहीं है यही इसमें गुण है । जमीदारने 
कहा हमारी जमीदारी तो पांच कोशकै अंद्रही है, यदि 
यह उससे बहार हमको ठेजायया तवं हमारी जमीदारीहिं 
जाती रहेगी ! तब वह -सोदागर दृसरे दिन एकं राजाके 
पास उस घोडेको वेचनेके स्यि ठेगया ओर रानानि 
जब उसका दाम पुछा तब वही दाम बता दिया | फिर 
उस राजाने भी जब किं घोडेका गुण पुछा तवं कहा 
जिधरको यह रुख करता है, फिर हव्ता नहीं है। 
राजाने कहा हमारा राज तो पांच सौ कोस्षके अदर है, जव 
कि यह जिधरको जाभगा उधरसे अगर नहीं फिरैगा तब 
तो हमारा राजही जातारहेगा । फिर चक्रवती राजाकै पाक्ष 
उस घोडेको वह सोदागर ठेगया 1 उसने भी घोडेका दामं 
ओर गुण पूछा, सोदगारने दोनों बतादिये उसने घोडको 
तरीद करके कहा जिधरको जायगा हमाराही राज्य है । 
यह तो दृष्टान्त है, दाष्टातमे मनरूपी ठेसा घोडा है जिधरको 
जाता है फिर रछौटता नहीं है ओर ज्ञानवान्‌ चक्रवती राजा 
है, क्योकि आत्माको वह स्वंव्यापकं जानता है ओर अपना 
आत्माही जानता है कहीको मन जाय वहीं ज्ञानवाचू अपने 


अध्याय र. ९, 


आत्माकोही देखता है, आत्मासे भिन्न वह किसी पदा- 
कोमी नहीं देखता हे क्योंकि उसकी पूर्णदष्टि रहती ह इसी- 
वास्ते वह सदेवका अपने आपे मथ रहता है ॥ ३ ॥ 
ष्ठत आत्मज्ञानी पर 8. 

जिन्न काठमं पतिव्रता वी ऋतुमती ह्येती है उस काल्मे 
वह माता पिता श्राता ओर दृस्तरे सव संबधियोंका स्याथ 
करके अपने पतिक पासही जाकर अपने पतिक साथ ही 
वह रमण करती है, क्रीडा करती है ओर आनदको भरा 
होती है । ओौर वाहरके संसारकी उसको कभी खबर नहीं 
रहती है, यह तो इृष्टांत है अब इसको दार्भं घटति हँ 
जित काठमे आत्मवित्‌ ज्ञानवानकी बह्माकार दृत्ति होती है 
उस कामे वह देह इंन्दरियादिकोमं अध्यासका व्याग करक 
आत्मामं ही रमण करता है, क्रीडा करता है बाहरके किसी 
पदाथंकी उसको कोह भी खवर नहीं रहती है अपने आत्मा- 
नंदरमंही छीन हो जाता हे ॥ ४॥ 


ठाति ज्ञानी पर <. 
एकं प्यासी बकरी पहाडके ञ्जरनेके पास पानी पीनेके 
छियि गईं । ्जरनेका पानी जो पहाडसे नीचेको गिरे तव 
उसका शां २ शब्दं हो उस्र शब्दको सुनकर वह बकरी 
प्यासी ही लोर आई । थोडी देके पीछे फिर श्षरनेके पा 
गड ओर शां २ शब्दको सुनकर छोर आई, बकरीके मनम . 
यह था किं ये शब्द बंद होजाय तव मेँ पानीको पीं इतनेमे 


९० ट्टान्तमजूषा 


एक दूसरा पशु अरनेके पास आया ओर आकरके उसने 
बकरीसे कहा तु क्यों नहीं पानीको पीती हेएबकरीने कहा यह 
शब्द्‌ बद्‌ होठे तव मे पानीको पीृं। उस पशुने बकरीसे कहा 
तू पागर हं यह शब्द तो इसी तरह होताही रहेगा यह तो कभी 
वंद होनेका नहीं हे ओर जब यह बंद होजायगा तब पानी 
भी नहीं रहेगा । यह तो दृर्टातमे हे दार्टातमं ससारके जितने 
यवहार हैँ यह सव शां २ हपी शब्द्‌ हैँ सो जबतक शरीर 
है तबतक तो यह संपुण व्यवहार होतेही रंगे । जब किं 
शरीरका नाश होजायगा तब व्यवहार भी बद्‌ होजार्येगे । 
सो विदान्‌ परुष शां २. रूपी शब्दके होनेपर भी आलत्ष- 
विंचारहूपी जलको पान करके अपनी तृष्णाहपी तृषाकी 
निवृत्ति करकेता है ओर मूसे अज्ञानी वकरीकी तरह 
प्यासाही रहजाता है ॥ ५ ॥ 
दृष्टान्त ज्ञानीपर &. 

ईरान देशम सौदागर ठोकं चार २ पाच २ सौ घोडि- 
योके गोोको रखते ह ओर जगलोँभे रहते है ओर उस 
जगल्म एकं किराभी बनाते ह । जिसके गिरदे तीन ख 
चारों तरफ होती है, जब कि घोडियं ब्याती है तब जन्म- 
तेही अच्छे २ बचोंको उस किलेके अदर डारु देते है। 
ओर किटेके द्रवाजेको बंद कर देते ह ऊपर दीवारके 
सीढी ठुगाकर उन बचोको दृध वगेरहसे पाते है ओर 
वहा पर किसी प्रकारके शब्दको नहीं होने देते है, जब किं 


अध्याय १. ११ 


वह वचे एकं साक होजाते ई तव एक तोपको छाकर 
उक्ष किंठेके समीप वह चटाते हँ उसकी आबाजको श्रुनकर 
वाज २ तो तीनों खाद्योको कूदकर जंगलो भागजाते हँ 
ओर बाजे २दो खाद्योको कृदकर तीतरी फैँस्जाते है 
ओर कोह दृषरीमे कोड पदिलीमे ही धसजाता है ओर को 
किंठाके अंद्रही फडफडा करके रहजाता है, यह तो इशत 
है । दाष्टतिमे जव किं किसी नगरम कोई ज्ञानी महात्मा 
आकरकै वैराग्य तोप चलाता है तब जिनको उच्चकै 
सुननेसे तीव्रतर वैराग्य उत्पन्न होता है बह तो तीनों खाई- 
योको कूदकर वनको चलाजाता है वह तीनों खाये ये है 
गरहस्थाश्रमूपी तो किला है, दृसरी खाई मेष ई, सो कों 
२ गृहस्थसे निकटकर मेषो जाकर चैके ओर मकानों 
फसजाते है । तीप्षरी खाद मेप अध्यास है सो कोई २ 
गृहस्थ ओर भेषोमे निकठकर सन्यास ओर त्यागके अभि- 
मानमे फेसजाते हैँ । यह दोनों ज्ञानी नहीं कहे जाते है, 
ज्ञानी वही कहाजाता है जो कि इन सव खाहयोभे निक- 
ठकर ओर सवपदार्थोमे अध्यासको दूर करके केवर आत्म- 
चितनपरायण होजाता है वही मोक्षको भराप्त होता है ॥ ६ ॥ 
रष्ठान्त ज्ञानीपर ७. 

किती कुम्हारके पास बहुत से गधे थे वह कुम्हार 
शामके वक्ते हरएक गधे कं पावमे रस्सी बांधकर उनका 
कान मरोडकर एक थप्पड तिनके महपर लगाकर बह 
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आप सो रहता था ओर गधे जान ठेतेथे हम सव धि 
गये है । कुछ दिनके पीछे उसने गधोके पदम रस्सीका 
डाख्नाभी छोड दिया केवर गधोँका कान मरोडकर 
थप्पड ठगादे गधे जान जार्यै हम बवधगये हँ रा्जिभर उसरी 
शेके पौस खद रहं यह तो दृत हे । दाष्टीतम आजकट 
गुरु तो कुम्हारकी जगहपर ह ओर चेरे सब गधोकी 
जगहपर हँ । सब जिसके पेचमं जो फस जाता है वह उसके 
कानमे मत्र पककर थापी पीटपर रुगादेता है, वह चेढा 
जान ठेता है मै अव र्वैधगयाहू उसको परमार्थका विचार 
कुछ भी नहीं फुरता हे जन्मभर उस्षी गुरुका पशु बना 
रहता हे । रेसे भूख चेखेको कदापि प्रमाथका रास्ता नहीं 
दीखता हे जेसे उसके गुरु अज्ञानी होते है वैसे चेटे भी 
होति ह ॥ ७ ॥ 

5 ट्ठान्त ज्ञानीप्र <. 

किमी कसादेके पास बहुतरी मेडियं थीं वह नित्य एक 
भेडीको मारकरकै अपने कामम छाता था । उन मेडियोमिं 
एकं भडीपर बडी सुन्दर ऊन थी एकं दिन उस भेडीकी 
ऊनको वह काटनेठगा, मेडीने जाना यह आज मारेभा 
उस्ने ऊनको काटकर भेडीको छोडदिया । इसी तरह जब 
२ ऊन बजाय ओर उसके काटनेकै ट्य मेडीको वह 
क्नाई पकडे तव २ भडीको अपने मरनेका ख्या होजाय। 
इसी तरह करते २ जव किं कुछ काठ व्यतीत होगया 


अध्याय १, १३ 


तब एक रोज उस्र भेडीको भी कस्राहने भारञलस, शह तो 
दष्टांत हें । दाष्टोन्तमं काटष्पी कमाई जीवी मेडियोंको 
नित्यही मारता र सो जिस २ काटमे दृप्त जीवको 
कोई रोग हौ जाताहे तबरयह जीव जानल्ता हं किं अब्‌ 
काठ मारेगा, जव किं अच्छा हौजाता हे तवं बेफिकर 
हो जाता है । बहत दफा बीमारीतते बचने पर इसको निश्वय्‌ 
हो जाता हे किं अव नहीं मरूगा यह तो बीमारी हमेशा 
हमको होती ही रहती हे । अतको एक दिन कार भग- 
वान्‌ इसको मारही ठेता हे । यह जीव गफठतमें पडा 
आत्मवेचारको नहीं करता हं, इसको आत्मवेचार करना 
उचित है जो काठमे वचाय ॥ < ॥ 
दष्ठान्त ज्ञानीपर ९. 

अवियारूपी कुतिया व्याई हे, जीवहपी पि्धे उसने 
जने है, आचायंहपी वाककोने अपने पटे जीवोके गलेमे 
वाध रचे हँ । तात्पयं यह हं किं, जब कोहं कुतिया ब्याती 
है तव॒ ल्के उसके पिष्धोके गरेमे अपने २ छाठ 
कारे, पीठे, पोको बांधकर अपनी २ मेर करलेते हं । 
इसी प्रकार जीवरूपी पिष्ठोके गेम अपने आचा्येने अपने 
२ तुरी रुद्राक्ष वगेरहके पको बाध्रखा है ओर 
जीव विचारसे शून्य होकर उन ज्लूहे परोंमेही बधे पड 
है । आगे आत्मविचारमें उन्नतिको नहीं करसक्ते है । 
इसी वास्ते सब पिष्ठोंकी तरह अपने आवचार्थके पीठे दोडते 
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है, ज्ञानको पराप्त करनेकी इच्छावाछा परुष किसीके भी 
परेम नहीं फेसता है ॥ ९॥ 
हान्त ज्ञानीपर १०. 

किरी जुलाहेके घरमे ठ्डका उत्पन्न नहीं होता था; वह 
जुखाहा ओर उसकी घ्री नित्यही कहे कि या खुदा हमको 
कोई ठडका दे, तवर देवयोगसे उसके धरम एक ठ्डकी पैदा 
हो गृहै, तब वह बडे भरसन्न हुए ओर उस ठडकीका लाड 
प्यार करने गे । एक दिन जुखाही ठ्डकीको मोदमें केकर 
अपने कोठेपर बेठके इस ठ्डकीकी योनिष्र उगटीको 
रखकर कहने र्गी, अगर खुदा इस जगह भे नूनी खगा 
देता तब क्या अच्छा होता । एकमहात्मा साधु नीचे गटीमे 
चठे जाते थे उन्होने कहा जव कि यह बडी होगी ओर 
इसको शोक होगा तव बदहूुतसी नूनियां ठगवाछेगी । यह 
तो दष्टांत है, दष्टातमें अगर किसी वराग्यवान्‌ सुभुक्चको 
थम्‌ अज्ञानी गरु मिकभी जाय तवभी जव कि उक्षकोज्ञानकी 
प्रापिका शोक होगा तव उक्त अज्ञानी गरुको त्याग करक 
किं न किती विचारवानत्ते आत्मज्ञानका उसको छाम 
होही जायगा ॥ १० ॥ 


दष्ठान्त ज्ञानीपर ११. 
कोई आदमी नित्यही गणेशकी मूतिकी पजा करता 
था एकं दिन उसने जब कि गणेशकी मूको मोग ठगाया, 
त मूपा आकर उक्षे आगे उठाकर ठे गया । उसने 


अध्याय ९, १५ 


जाना मूपा जबर है इसकी पूजा करनी चाहिये ! इह 
मूसेकी पूजा करने ठ्गा । एक दिन बिलार जो आहं तो 
मूसा भाग गया, तब वहं विटारकी पूजा करने छ्गा क्योकि 
पूजा जवरेकी होती है। एक दिन ऊुत्ता जो आयातो 
बिलार भागी फिर बह कुत्तेकी पूजा करने ठ्गा । एक 
दिन उक्षकी श्न कुत्तको जो छादी मारी बह भागा तब 
वहं अपनी ज्ञीकी पुजा करने ठ्गा । एकं दिन वंह अपनी 
ज्लीसे किसी बातपर ठ्डपडा ओर दो चार चते च्लीको 
जो उसने ठ्गाये ज्ञी भागी तब वह अपनी पजा करने 
खगा । क्योंकि ज्ञानवान्‌ अपनेही आत्माकी पुजाको करते 
हँ दूरे अनात्माकी पूजाको वह नहीं करते है ॥ १३ ५ 
दष्ठान्त ज्ञानीपर १२. 

जेसे सब ॒षरोँभं एकही गंगाजल भरा है तब भी 
चमारकै घटका गंगा जर पिया नहीं जाता है इसी तरह 
सवशरीरोमे एकही आत्मा है, तव भी चमारके साथ 
ज्ञानवानुका खाना नहीं बनता है ओर सवं स्थानोमिं 
एकही चेतन है तब भी गिरजा, मसीद तथा कबरजान 
वगेरहका पूजना नहीं बनता है, क्यों कि ज्ञानी नाम विचार- 
वानूका हे विचारसे हीन अज्ञानी कहेजाते है ॥ १२ ॥ 

दात ज्ञानीपर १३. 

शरद्ऋतुमे राज्निके समयमे सब तारागण साफ़ दिखाई 

पठते भी है तव भी इसी शरदतुम दिनके समयम एकभी 
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तारा दिखाईं नहीं पडता है । इसी प्रकार जिज्ञास्को जब 
किं शरद्‌ ऋतु स्थापन आत्मवियामं आत्माका साक्षात्कार 
होता है ओर अज्ञानियोँको दिनरूपी अज्ञानावस्थामं आत्माका 
पकाश नहीं होता है इतना ही ज्ञानी अज्ञानीका फरक 
है ॥ १३॥ 
दष्ठान्त ज्ञानीपर १४. 

लोहा पारसके संवधसे जब किं स्वण होजाता है फिर 
उस्र ठोहेको कितनाही कों भट्रीमे या जलम गाड दे वह 
अपने रूप ओर युणको कदापि नहीं त्यागता है । इसी 
प्रकार जिस विद्वान्‌को एकवार आत्माका साक्षात्कार होचुका 
है उसको फिर माया कदापि भुला नहीं सकती ३ ॥१४॥ 


दष्ठात ज्ञानीपर १९९. 

ख्ख पारसके संबध्धसे सोता हौजाता परन्तु बाहरका 
स्वरूप तिसका ज्योका त्योंही रहता है उसमं कुमी फरक 
नहीं पडता है अथौत्‌ जेसे तिका ठेवा चौडा आकार 
है वैसाही फिरभी रहता है सिफं फरक इतनाही पडता है 
जसे पहे वह जीवोंको काटता था, फिर वह जीवर्हिसाक 
कामको नहीं रहता है । इसी भकार जिस पुरुषके हृदयम 
आत्माका साक्षात्कार हो जाता हे उसके भी शरीर इंद्विया- 
दिक पहटेकी तरहही ज्योके त्यों बने रहते ह, केवल खोरी 
वासनायं तिस्की सब जाती रहती है, इतनाही ज्ञानीका 
अज्ञानीसे फरक होता है ॥ ३५॥ 


अध्याय १. १७ 


दष्ान्त ज्ञानीवर ९६. 
एकं ज्ञानी महात्मा वनम रहकर नित्यही अपने स्वद्ध- 
पका ध्यान करते धे ओर एक गोद डीको ओढकृर्‌ चिरषर 
एकं ऊचा टोप पहनते थे । एकं दिन्‌ वह अपने ध्यानम 
वेढे थे प्रमेश्वरने उनकी परीक्षा ठेनेकै चयि उने कहा 
यह अपना ठेवा रोप बेचौगे ? महात्माने कडा रसे मत 
गोलो बरना हम तुम्हारा पौर निकाठ देवगे । महात्मानं 
कहा तुम मायावी हो हमभी तुम्हारा पोढ निकार देंगे ¦ 
परमेश्वर हंसकर अतधौन होगये ॥ १६ ॥ 
हत ज्ञानवान्‌पर 9७. 
 नदीकै किनारे उप्र जो कि वृक्ष होता है 
उस्षको पानीकी तो कोेभी आवश्यकता नहीं है, क्योकि 
उसकी जडं हमेशा पानीकैही अन्दर रहती है प्रतु 
उसकी शाखा ओर प्तोके उपर जो किं आधे गरदा 
पडंकर-जम जाता है उक्त गरदाक धोनेके ल्ियि उसको 
ऊपरकी वषौके पानीकी जरूरत है, क्योंकि विना वर्षाके 
उसका गरदा दूर नहीं होता है । इसी भ्रकार जिसने अपने 
आत्ाके स्वखूपको यथाथ पसे जान लिया है उस ज्ञान- 
वानूको अपने कल्याणक चयि तो ईंश्वरकी भक्तिकी कोई 
भी जरत नहीं है, परंतु टोकापवादके दूर करनेके खयि 
इेश्वरकी भक्ति करनी ओर दृक्षरोभे करानेकी उसकोभी 
जशूरत हे ॥ १७ ॥ 
९ 
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ह्यांत ज्ञानीपर १८. 


एकं आदमी विदेशको जाता था एकं रास्तामें रेतेका 
जंगर्‌ आगा क्योकि वर्हाप्र कोसोंतकं रेताही रेता था 
ओर ऊपरसे दिनके बारह बजनेका समय होगया । उस 
कार्यं सयेकी किरणे जो कि ऽस रेताप्र पडती थीं तब 
वृह रेता दृरसे जलक्की बडीभारी नदी प्रतीत होता था 
इसीका नाम बृगतृष्णाका जर कहाजाता है । क्योकि 
प्यासेशग उसमे जख्बुद्धि करके दौडते है जब किं जक 
उनको नहीं भिकता है तब उसी वह दुःखको उगकर 
मरजाते हे । इस अस्ाफिरकोभी वह रेता जककी नदी भरतीत 
होनेखगी । तब इसकोभी उसके परासर जानकी चिता उत्पन्न 
हई, उधरसे एक आदमी चर! आता था उषसे इने पृ 
यह जो सामनेसे नदी दिखाई पडती है सो कितनी वदी 
है ! उसने कहा जितनी बडी नदीको तुम पीछे छोडकर 
आयेहो उतनीही बडी यहं भी नदी है । उस्ने कहा पीछे 
तोकोईं भी नदी नहीं आई है किंतु खुखारेताही 
मिका है। उक्षन कहा यह भी नदी नहीं है किंतु 
रेताही है तुमको भ्रमसे नदी प्रतीत होती ह । उसके वाक्यते 
उसका भम जेसे दूर होगया तेस ज्ञानवानके वाक्यसे भी 
स्षारशूपी भम दूर होजाता है, क्योंकि उसकी द्म संसार 
नहीं दिखाता है सरवे्र उस्षको चेतनही चेतन दिलाता है । 
इसीवास्ते ज्ञानवाचका किक्तीमे रागद्रेषभी नहीं होता है । 
क्योंकि उसकी दृष्टम दृ्ररा हेही नहीं ॥ १८ ॥ 


अध्याय ९. १९ 


दर्षत ज्ञानवाचक्ा १९. 

एकं पुरुष विदेशसे कुछ धनको कभाकरकै छाया, रास्तामं 
उसको तीन आदमी भिठे बह तीनों चोर थे संगर उनमें 
एक ॒बह्मण, दस्रा क्षत्री, तीस्तरा नाऊ्था } उस्ने विचार 
किया कोई सरतस इन चोरोमे धनको बचाना चाहिये सौ 
बिना इनके षएूटके धनका वचना कठिन ह ¦ उसने बाह्च- 
णक्षत्रीे कहा आपको तो मे उत्तम अधिकारी जानता- 
हुः इस स्यि आपकोही मँ अपना धन देऊंगा, मगर इतं नाऊ 
शूद्रका कोन हक है ? इसको तुम दोनों मार पीरकर भगादें 
वो । उन दोनोनिनाऊको मार करके निकार दियौ। फिर 
क्षनीसे कहा हमभी क्ष्री तुमभी क्षत्री हमारे भाटिकं 
आप आपका माटिक मेँ इस्त भिखारी बाह्मणका 
कौन कामहै ! इसको धता करो ओर हमसे धन 
लेकर तुम अपने घरको जाओ । उसने ब्राह्मणको भी निकाङ 
दिया ।क्षत्रीसे कहा-चछो नदी तीर सुस्ता करक तुमको सब धन 
दंगा । नदीकै किनारे पर जव पहुचे छोगोँसे कहा-यह 
आदमी चोर है मेरेको छ्टता है बह क्ष्री भी इस बातको 
षनकर भाग गया । यह तो दृष्टान्त है । दाष्टान्तमं ज्ञानवाच 
जबं किं जान ठेताहै जो यहं सख रज तम तीनों गुणचोर 
है तब सत्वे रजके साथ भिलकर तमोँको हाता है फिर 
स्वके साथ भिरुकर रजको हाता है अपने स्वरूपम कयहोकर 
स्व गुणको भी हटाकर निजानंदमे छीन हो जाता है ॥१९॥ 
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दान्त ज्ञानवान्‌प्र्‌ २० 

किसी देशक राजाने अपने गुरुमते एक दिन कहा महारा- 
ज ! कामको करते २ हम बडे दुःखी हो जाति है भौर युर 
का काम है अपने चेरेकोदुःखंसे छडाना सो आपभी स॒ञ्ञको 
इस्‌ दुःखसे डाओ । गुरने कहा राज्यको कडकैके हवारे कर 
त्यागी बनकर ह्वखी हो जाइये । राजाने कहा वैँ तो राज्यको 
छडकेके हवाठे करना चाहता हूं मगर ठ्डका अभी छोदा है 
वह काम करनेखायक नहीं है जब कि वंह सयाना होजायगा 
तब मे राज्यको उसके हवाङे करके त्यागी बन जाङगा । 
गुरुने कहा ठ्डका सयाना होने तक कय! जाने तुम्हारा शरी 
रहै या न रहे ? इस वास्ते तुम राज्यको हमारे भति संकल्प 
करके दे डारो । राजाने राज्यको संकल्प कृर गुरुके भति दे 
जब चठनेकी तेयारी की, तब गुरूने कहा-कहं पर जाओगे 
ओर क्या काम करके खाओगे  राजाने कहा-थोडीसीमेहः- 
नत करके दो रोरी खारेगा । गुरने कदहा-हमारी ही मेहनत 
करो अब तो यह राज्य हमारा है, हमारी तरफसे तुम इसका 
इंतजाम करके दो रोरीखा छया करो जो बने निगडे सो 
हमारा रहा । रसे कहकर गुरु तो चे गये ओर राजा 
उनका राज्य समज्ञकर इंतिजाम करके आरामसे रहने ठ्गा 
तब राजाको बडा सुख भिरा. इसी तरह ज्ञानवान्‌. गृहस्थी 
भी धन दोक परमेश्वरकी जानकर घरका काम करके बडे 


अध्यायं ‹ २९१ 


आनन्दसे रहता है, क्योंकि उसमे उस्चकी ममता नहीं ज्ञेती ह 
अज्ञानी अपनी ममता करके दुःखी होता है ॥ २०॥ 
अव्‌ वैराग्यवानोके दृष्टान्तोक्तौ छ्खिने ¦ 
ठान्त वैराग्य॒पर 

युनान देशके किसी नगरके वाजारभं खंडे होकर 
एकं हकीमने छो गोसे कहा-भाइयो ! जव मे जरद्‌ था अथा 
त्‌ जवतक मैने विवाह नहीं किया था तब तङ खान दार 
खोग गंगे बनगये थे, क्योंकि उसकाटम किंसीने भी गरेको 
खानादारीके दुःखोको न बताया अब जो खानादार इ है 
तव सब युजरद छोग बहरे बन गये है कोई भी मेरी नत्ती- 
यतको नहीं सुनताहे जो खानादारीमं इतने बंडेदुःख ह ॥ १॥ 


हष्ठान्त वैराग्पर्‌ २. 


चीनदेशके किसी भारी मकानपर तीन आदभियोकी तसबीः 

दा २ छिखी थीं ओर हर एक तस्षवीरका हार उसके नीरे 
टिखा हुआ था, एक तस्वीर एेसी श्िचीथी कि; जो आदमी 
बडा भारी सोच कर रहा है वह इस सोचमं पडा था विवा- 
हको करूं या न क ! क्योकि दोनों तरहसे दुःख होता है 
क्योकि ना करनेसे तो कामादिकं सताते है ओर करनेसे 
नित्यकी संबेधियोकी चिता स्षतातीहै । ओर दूसरी तस्षबीरकी 
एसी शकल बनी थी किं वह एक हाथत्ते तो अपना सिर पीटरहा 
हे ओर दृसरे हाथसे दादीको नोचरहा है। उसका हा टिखा- 
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था जो यह आदमी विवाह करके पछता रहा है तीसरी तस्बीर 
बडी खुशदिर बनी थी उसके नीचे हार छ्खा था यह आ 
दमी अपनी ओरतको तलाक देकर याने छोडकर केदसे छरा 


है । तात्पयं यह दिखाया है कि विवाहके करनेमं दुःख ब- 
हृत ह ॥ २॥ 


हान्त वैराग्यपर ३. 


एक महात्मा बडे वेराग्यवानर्‌ थे उनके पास एक दिन बहु 
तसे लोग बेटेये । महात्मा एक बारी रोनेरगे टोरगोने सबब 
पडा तब उन्होने कहा-हमारा मन तीधेयात्रा करनेको चाह- 
ता है ठोगोनि कहा-ईइसमं क्या बुराई ३ । महात्मान कहा- 
आज तो तीथेया्रा करनेको चाहता है कल्को श्चीके साथ 
भोग करनेको भी चाहेगा, यह किंतनी बडी बुराई है ! छोगोँ- 
ने कहा सच है ॥ ३ ॥ 


हृष्नान्त वेराग्यप्र ®. 


किसी अमीरके ठ्डका नहीं होता था उसने मिन्नत मानी, 
यदि मेरे ठ्डका पेदा होगा तब अपना सव धन ठढकेके सिर 
प॒र वारक गरी्नोको देदगा देवयोगसे उसके ठ्ड्का पेदा हुआ 
तब उसने बडी खुशीके साथ अपना सब धन उसके सिरपर वार- 
कै दान्‌ करदिया । जब वह ठ्डका बडा हओ तब वंह बडा 
कुकर्मी निकठा ओर कहींषे चोरी कर जो माठ धरम छा- 
या उसीमे वह प्कडा गया, हाकिमने उस ठ्डकेको ओर 


अध्याय ९. २३ 


उसके बापको भी साथही कैद कर दिया | उक्षकै 
वापका सुखाकाती एक महात्मा जो उद्र नगरं आथा 
ओर छोगोसे उसका हार जव उन्होने पडा तव जोगन 
कहा-वह तो ठडकेके केदखानेर्मे पडा है ] महात्मान उशषकते 
हाठको सुनकर कहा-इस वराको तो उसने बडी वेहनतं 
ओर भिन्नतसे मांगकर परमेश्वरे छिया हे। यूर्खलोग अपने 
दुःखके साधनोंकोही चाहते है नित्य सुखके साधनक इच्छाको 
नहीं करते हँ इसमे वह इ छोक ओौर परोक्षं इः्ती 
रहते ह ॥ ४ ॥ 
दष्ठान्त वेराग्यपष्र <. 

किसी महात्माके पास एक राजा नित्यही जाया करते 
थे एक दिन राजाने महात्मासे कहा-स्वप्नमे एक आदमी 
भेरेको अभृत देता था परंतु मेने उक्षको न छिया | महा- 
त्माने कहा तुम भूकगये, राजाने कहा भूल्नेकी कौन बात 
हे स्वप्नकी वार्तातो चुटी होती ही है । महात्माने कहा 
जा्रातकी वाता कौनसी सची होती है । जाभरत्‌ भीतो 
सव ज्ूढाही है । राजाने कहा सत्य है ॥ ५ ॥ 


रघ्रान्त वेराग्यपर &. 


किसी नगरका राजा एकं दिनि वनम शिकारको गया 
वहापर एक महात्मा तपस्वी रहते भे राजाने उनसे कहा 
पहाराज ! मेरेको कुछ उपदेश करिये, भहात्माने कहा 
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यदि जगरमं तुमको प्यास लगे ओर पानी कहीसे भी न 
भिङे ओर एकही आदमीके पास्च पानी हो ओर बहन 
दे तब तुमं उस्षको क्या देकर पानीका एकं कटोरा रोगे ! 
राजाने कहा आधा राज्य ! अगर आधेप्र नदे तब। 
समथ राज्य । महात्माने कहा जिस राञ्यका तुम अभिमान 
केरतेहो उसका दाम एक कटोरा पानीका हज ॥ ६ ॥ 


दष्ठान्त वैराग्यवान्‌षर ७. 

किसी नगरकै राजाको जब किं वैराग्य इजा तब वह 
अपने छरेसे ठ्डकेको वजीरकै सुखदं कर आप्‌ वनको चर 
दिया अब पीछे वजीर राजकाजका प्रव॑धं करने र्गा । जब 
कि, ठ्डका स्याना होगा तब वजीरने उसको गहीपर्‌ 
बिंठरादिया । वह राजकाज जब करने कगा, तब एकं दिन 
उसने वजीरसे कहा-चलो हमारे साथ हमं वनम जाकर 
पिताको खोजकरके भिरगे । वजीरने कहा-अच्छा ! अब्‌ 
वृह वनम जाकर पिताको खोजने र्गा, नदीके किंनारेपर 
बेठेहये उस्षकै पिता अपनी गोदडीको सी रहे थे । ठ्डका 
ओर वजीर सब दण्डवत्‌ कर उनकै पास बेढ गये ठ्डकैने 
पितासे कहा-राजको छोडकर फकीर बनकर आपने क्या 
सिद्ध किया है ? जिस ससे राजा गोदडीको सीरहै थे उसको 
नदीम फककर वजीरसे कहा-इस्रको निकारकर खाओ। वजीरने 
कहा यह केसे हो सकता है । राजाने मछ्छियोको हृकुम दिया 


अध्याय १. २५ 


सेकडों मछलियां आगदईं ओर एक मछटी खईंको उखमं पक- 
डकर राजाकै सामने हाजिर होगइ,तव राजान वजीरते कहा- 
देखो आभे तो मेरा सि्फं थोडसे मदष्योंपरही इकुम था अब 
तमाम जठचर वगेरह भी मेरे ह्ृकुमकतो मानते है, इतना कह 
कर राजा जंगल घुसगये ओर वजीर वगेरह अपने नगरमे 
खोट आये ॥ ७ ॥ 
ट्ठान्त वैराग्यवान्‌पर <. 

दो महात्मा किसी नगरसे थोडी दृरपर जगम रहतेभे ओर 
वैराग्य तथा त्यागभं दोनों पूणे थे । जो कोई गरीव अधिकारी 
ङु उप्देशके छ्य उनके पास जावे तव उसे कु बातचीत 
कर भी ठेते थे परंतु प्रमादी ओर ष नीसे ओखको नहीं भमिखातेथे 
अथौत्‌ वंडे निश्वाह थे । एक दिन वरहौका राजाभी उनकै दश्‌- 
नको गया, राजाको आते देखकर उन्होने विचार किंथा इस 
का अन्न दृष्ट है इसलिये इसकी श्द्धाको हटाना चाहिये । देता 
बिचार कर दोनों आपसे ठ्डने ठे, एक कहै तुमने मेरे रोरी 
खारी है, दूसरा कहै तुमन मेरे रोरी खाटी है । इस बातको 
सुनकर राजाने कहा-यह तो कंगार हँ रोदीपर छड रहे ह 
एेसे कहकर राजा पीेको लौटकर चखा आया ॥ < ॥ 

रष्ठान्त वेराग्यप्र ९. 


किसी बादशाहने अपने वजीरको वेश कीमतीएकं दुशाा 
इनाम दिया, दुशाछेको ठेकरके वजीर जब दबौरसे बाहर नि- 
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कठा तब सरदीसे उसकी नाक वहने रुगी, वजीरने उसी दुशा- 
लासे नाकको पोँछ दिया, इस वातको देखकर वजीरके विरो- 
धीने बादशाहसे उसकी चगटी की, बादशाहने दसी कसूर प्र 

वजीरको निकाठदिया, वहा पर एक महात्मा फकीर खंडे थे 
उन्होनि कहा-माल्िकके दिये हुये कषडेका निराद्र करनेसे मा- 
छिकने एेसी भारी सजा दी है इसी तरह परमेश्वर का दिया- 
हुआ जो यह मनुष्य शरीर है उसका निरादर जो खोग करते 
ह अथात्‌ इसको विषयभो गोम टगाकर खराव करते है उनको 
भी परमेश्वर भारी सजाही देगा क्योंकि पुण्यकमोसे यह मुष्य 
शरीर पी कपडा मिक्ता है इक्षको प्रमेश्वरकै भजन 
स्मरणम लगाना या इससे उपकार करना येही इस्तका 
आदर करना है ॥ ९ ॥ 

दष्लान्तं वैराग्यपृर १०. 


किंप्ी महाजनक। ठ्डका नित्यही महात्माओकि 
पाञ्च सत्संग करनेके ख्यि जाता था, जब उसका 
विवाह होगया तब भी वह ठ्डका नित्यही स॒त्सग 
करनेको महात्ाके पास जाया करता था उसकी श्चीके 
मनम सन्देह उपन्न हआ रसा न हो कहीं यह महात्माका 
चेलाही बनकर मेरेको त्याग दे । कोर एसा उपाय करना 
चाहिये जिसके करनेसे इसका महात्माके पास्च जाना दृटही 
जाय । रेषा सोचकर वह पतिकी बी सेवा करने ठगी, 
धीरे उसने परतिको रेषा अपने वशम करिया जो सत्सं 


अध्याय १. २७ 


गभी उस्षका धीरे २ छृटही गया । जव कि बहुत दिनोँतक 
यह गुरुके पास न गया तव महात्मान जाना कहीं विदेशे 
गया होगा । दैवयोगसे एक दिन रास्वा ठ्डकेसे महा- 
त्माकी भर होगई, महात्माने न आनेका सवव पंछा ठ्ड- 
केने कहा महाराज ! फेसीनेक घ्वी भिखा हैजो एक्‌ 
क्षणभी मेरे विना रह नहीं सकती है उसका मेरैमं बडा भरेम 
है इससे बह मेरी बडी सेवा करती है ओर मँ भी उसकी 
सेवा ओर प्रमसे उसके वशमे होरहा हैँ इसीसे मेरा आना आपके 
पाक्ष बद होया है । महात्मान कहा सम्बन्धी स्षब अपने 
षतख्वके यार है तु सत्संगको न छौड उसने इस वातीको 
न्‌ काना ¦ तड्‌ षहात्माने कहा-हम तुमको एक युक्छि वता- 
देते है उसतीसे तेरेको स्ीके प्रेमका हार मालूम होजायगा । 
षहात्षाने भाणोके रोकनेकी एक युक्कि उसको बताई ओर 
कहा-इस धकार शरार्णोको रोककर तुष पड जाना वह जानेगी 
षह तो षरगया है पीछेउस्चके कतेव्यसे उत्तके परेमका हाक ` 
दुषरो भाल्भ होजायगा । महात्मासे युक्तिको सीखकर 
डकैने दूसरे दिन सबेरे जञीते कहा आज तस्मै बगेरह उत्तम २ 
भोजनकोबनाओ बह बनानेकगी, जब भोजन तेयार होगथा तब 
कडकेने दो खभोके बीचभं पवको फसाकर भ्रा्णोको रोक- 
दिया श्चीके वुरुनेपर जब वह न बोङा तब उस्ने हिाकर 
देखा तो माम हआ किं यह तो परगथा है । इसने विचारा 
अगर मे अभी रोतीहूं तब दिनभर भूखी मरगी इसस्यि 
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थोडा खाकर पीछे रोगोंको खबर करू । रेरा सोचकर 
तस्मेको उसने खाकर बाकीका भोजन ऊपर छीकेपर धर- 
कर रोना शुरू किया । इतनेमे टोगभी पहंचगये । रोगन 
षा कैे मरगया है श्चीने कहा पेरके दरदसे षरा है, रोगन 
कृहा अब देर मत करो जरदी इसको श्मशान ठेचरो, जब 
उसके पावको खंभोमंमे निकाटनेखगे पर वह निकटे नहीं 
लोगोँने कहा खंभेको कटवा केर निका छ, श्चीने कहा 
संभा कटजायगा तव फिर कोन मेरेको बनवादेगा, अब 
तो उसके कोदैभी सुखदुःख नहीं इस खियि इसके ्पोवकोही 
फटवाकर निकाठ ठेवो, एसी सखाहको परद करके लोक 
तो सब कूचामे आकर कफनङी तेयारी करनेल्गे ओर 
भीतर स्वी उसके पास बेठकर रोनेख्गी ओौर इस भरकारका 
बिराप करने ठगी- 

केता स्वगे सिधारिया मेने भी कछ्दस । 
इतना सुनकर उसका पति उठकरके कहता है- 

पहठे पायस पाइया पीछे चरी चख ॥ 

इतना कहकरके वह घरमे निकेरुकर महात्मा कै पास 
चठागया ओर सब हालको कह सुनाया माहात्माने कहा 
जो कुछ किं शार्चोमे टिखिा है वह सष सत्य है उस्तको बडा 
वैराग्य होगया ओर साधुभी बनगया ॥ १० ॥ 


अध्याय १. २९ 


दष्ठान्त वेराग्यपर ३१. 

किसी राजाने तमाम पृथ्वीको जीतकर अपना नाम स्वं 
जीत रखा था ओर सव ठोग राजाको सव॑जीत नामतसेही इ- 
कारतेथे मगर उसकी माता पुरानही नामको ठेकर एकारती 
थी सवंजीत नामस नहीं एकारती थी। राजाने एकं दिन अपनी 
मातासे कहा-सव छोग तो हमको सवंजीत नामे उकारतेहै 
आप क्यों नहीं एकारती हँ ? माताने कहा स्वशब्दक 
अन्द्र मन ओर दंद्ियादिकमी आजाति हँ सो जबतकं आप 
शरीर भन ओर इंद्रियादिकों को नहीं जीतोओे तवतक मे 
आपको सर्वजीत नामस नहीं उकार सकती हूं । अनित्य ससार 
को जीतनेसे तो एरुषका कल्याण नहीं होता है मन आदि- 
कोकै जीतनेसेही होता है । इस वाताको श्ुनकर राजाको 
बडा वैराग्य हु ॥ ११ ॥ 

दान्त वैराग्यपर १२. 

एकं राजा नगरसे बाहर अपने बगीचामं हवाखानको जो 
गया तब उसने बगीचासे थोडी दूरपर एक मकानको देखा 
ओर अपने मनम कहा अगर यह सब जमीन बगीचामं ही 
मिरादईइजाय तब बगीचा बडा सुन्दर बन जायगा एसा विचार 
केर उस सकानकी मालिक जो च्लीथी उक्षको बुलाकर राजा 
ने कहा-तु मकानका दाम ठेकर चरी जा । उसने कहा भं 
बडोंकी जगाको छोडकर कैसेही चटी जाऊ राजाने कोधम 
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आक्रउसषको निकृर्वा दिया 1 वह अपने गधेको ओर वचं 
को साथ ठेकर रोती २ वहां से चरु पडी! रास्ता एक 
महात्षाने उस्षश रोनेका हार पंडा तबरसने ब्‌ दयान्‌ किया 
महात्षाने कहा-त्‌ हमारे साथ चरु । षहात्पा उसको साथ 
ठे राजासे कहने ठे यह च्ली कहती है इम हो तो मेँ अप- 
नी जगहकी थोडी भट्रीठे । जहां जाऊंगी उसकी मदी बना 
ऊगी । राजाने कहा ठेलो उसने एक्‌ बोरा वह ङी पट्रीका 
भरा महात्मने राजास कहा-जरा इको उठा दीजिये राजा 
ने कहा हमसे यह उठेगा ? महात्पाने कहा जब कि जरा 
मटर आपसे नहीं उठती है तब इतनी बढी जमीन कैसे उ 
कर प्रलोकमं ठजावोगे ? इस बातको सुनकर राजा कोभी 
वैराग्य हुभआ ओर उसकी सव जमीनको राजाने फेर दिया । 
महात्माभी चर दिया ॥ ३१२ ॥ 


ष्ट(न्त वैराग्यषर १३. 

किसी भ्राममं एक बनिया रहता था बह किसी काभके 
छिये ज्ञीको ठेकर दूसरे घ्राममं गया ओर वरम पीछे अपनी 
कन्याको अकेली छोड गया। रात्रिम चार चोर तिके षरमे षुत, 
कन्याने विचारा अगर भँ बोरुती हँ तब यह सुञ्चको भार- 
कर सब धनको ठेजार्येगे, कोई रेसी हिकमत केरनी चाहिये 
चोरभी पकडे जार्यँ ओर सारुभी वचजाय । कन्या सोसेकी 
तरह बिरडने ठगी, कन्या कहने ख्गी जव भेरी शादी 


अध्याय्‌ १, | २९१ 


होगी ओर मँ अपनी सुसाराल्मे जाऊंगी तव भेर उच पैदा 
होगा उस्‌ पह एत्रका नाम म छर्खा रक्खछुगी फिर दृस्ता 
जब होगा तव उसका नामं दस्ता रकश्ंगी इती तरह जब कि 
तीसरा पत्र पदा होगा तव उसका नाम चौर रक्ुगी इस 
प्रकार धीरे २ कहती २फिर थोडे जोरसे कहने ठगी, उसकी 
आवाजको सुनकर पड़ोसी सव॒ उसके बरमं आगये ओर 
उन्होने देखा तो कन्या सोदहुईं विरडा रही है ओर चोरभी 
घरक कोनेमं चि है, उन्होंने चोरोको पकडकर स्वैर राजाकै 
पास हाजिर किया । राजाने उसको रफाीका इम्‌ दिया 
तब चोरों ने कहा यह तो स्वप्नके चोरोको उकारती थी 
हम जाधत्कै चोर क्यों फांसी जाते ह! राजाने 
कहा-ज्ञूठे स्वप्नका फक सच्चाभी होता है ? कटे मोहक 
मारनेसे अथौत्‌ सूह काम कोधादिकं चोरोको मारनेसे 
सच्चे आत्मज्ञानकी प्रापि होती है॥ १३ ॥ 


दष्ठान्त वैराग्यपर १७. 
जब किं साठ ओर गिरहका दिन आता है तब मूस 
लोग उक्ष दिन बडा उत्साह करके खुशीको मनाते है वह 
ह नहीं जानते है कि आयुमेसे एक सार ओर कम होगया 
हे उका रंज मनाना चाहिये यह कितनी बडी मूसैता है ! 
इसी तरह दुःखहूप अनित्य पदार्थोको प्राप्त होकर उनमें 
आसक्तं होकर नित्य पदाथ जोकि आत्मा है उसकी प्रा्निक 


३२ र्टानतमजूषा 


` चस्ि संक्षारके भोगो वैराग्यको प्राप्त नहीं होते ह ओर 
बटके मूखता है १४ ॥ 


हान्त बद्धज्ञानियोँपर १५. 

किसी भ्राममं रात्निके समयमे चोर आया उस षर- 
वाटेके कृत्तेन उस चोरको देख छिया इस वास्ते वंह कुत्ता 
उस चोरपर भोकने खगा । उस कुत्तेकी आवाजको 
सुनकर बाकी भ्रामके भी कते जिन्हौने चोरको नहीं 
देखा था वह सव भोकने लगे । भह दर्ट॑त है 
दाष्टोतमं करोड़ों आदभियोमे किसी एक साधन चतु- 
टय सपन्नको आत्माका साक्षात्कार हुआ है ओर इह अहं 
बह्मास्मि कहता है ओर उसका कहना भी ठीक है क्योंकि 
उसको आत्मानेदका अनुभव हआ है उसके आवाजको सुन 
कर बाकीकै जो बद्धज्ञानी है जिनको कमी स्वप्नमं आला 
नद्‌ नहीं मिखा ओर बाह्य विषयानदके स्थि जो किं यतन 
कर रहे है वह मानों कुत्ते भोंक रहे है क्योंकि मिना देखेही 
कहीं जाते है इसी वास्ते वह मिथ्यावादी है ओर बह बदध- 
ज्ञानी भी कहे जाते है ॥ १५ ॥ 


दष्ठान्त बद्धज्ञानीका १६. 
किक्ठी अामभे एक बनिर्यो आटा घी वगैरह की दूकान 


करता था सो रोजही एक जाट उसके पास घृतको बेचनेकै 
ख्यि छाता था ओर वह बनियां आधे दामप्र धृतको जाट 


अध्यिय ९ ३ 


से खरीद्‌ कर ठेता । एकं दिन दस्र. जाने उक्च बेचनेबाढे 
जारसे पंछा तु बनि्यांको घत कैम वैता ह ! उस्ने कहा 
चार सेर रुपयेका । जाटने कहा धतका भावं दौ सेरा है बह 
तुमको ठगकेता है, अब जो बनियां तुम्हारे पाञ्च तके खयि 
आवे तब तुम कह देना भस बीमार है एक उनल्टको खरीद 
कर जाओ तौ उसकी द्वाद बनाकर भक्षको दीजोाय्‌ । बनि- 
यां जब घतके छियि उस॒कै पास गया तव [उसने उसीतरह 
दिया ओर इधर उल्ट्वाटे को सिखा दिया-बनि्या पुम्हारे 
पास आवै तब सौ ङ्प्या टेकर उल्ट्रं उसको देना । बचिशां 
उसके पास गया तब उने सौ रुपया उल्ल्का दामे बताया ¦ 
घृतके रोभसे सौ रुपेया देकर बनिया उल्टं को खरीद्‌ कर 
ङिथा, उलट को खाकर बनि्थां जब जाटकै पाञ्च गया तब 

ने कहा अव उल्टकी हमको कोड भी जहरत नहीं है 
ओर धृतका दामं दूना बताया । बनिया दूकान प्र आकर 
बेठरहा, जो कोह खरीदार आकर आरा वगेरहको पूछे बहं 
बनिया स्राथही उल्टकोभी बताद्‌ । यहं तो श्छ।तभं आज- 
करके बदधज्ञानी जहांपर कोह उयवहारकी बातभी होती हौ 
वरहाप्र भी वहं अपना ज्ञानही छांटने ठग जाते है इसीबास्ते 
उनका एकभी पूरा नहीं होता है ॥ १६॥ 


दष्नान्त वैराग्यप्र 3७. 


किसी राजाकी लड़ी राजक सोने कै घ्य नित्य ही 
सेजको बिछाती थी ओर उस प्र तरह २के षएूटोको 
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चुनती थी एकं दिन उसके मनम आईं आज जरास्ना इत्‌ 
सेज पर ेट करके तो दे इक्षपर सोनेसे केषा भजा 
भिर्ता है ! ज्यों ही बह ठेटी स्योँहीं वह सोगं । इतनेमं 
राजाने आकर जो उसको सोयी हदं देखा तव नौकर 
को हुकुम दिया इसको दक्ष कोडा मारो ज्योंही उसको 
कोडे पडे त्योही पहटे तो वह रोई ओर पीके हैशी। 
राजाने पूछा तू रोई क्योंहै ओर हसी क्यों है ? उसने 
कहा-इस सेजपर एक घडी भर ङेटनेसे मने इतने कड 
लाये है जो हभेशाही ठेरते है न भाम उनको कितने कोडे 
पगे । दस बातको सुनकर राजा को भी वैराग्य 
होगथा ॥ १७ ॥ 
दान्त वैराग्यपर १८. 

एक्‌ फकीर राजाके महर्कै नीचे एक नानवाईैकै तंदूर 
पर रात्रिको पडरहा । स्ेरे राजाने उससे पृछा-रात कैत 
गुजरी ! उन्होने कहा कुड तो तुम्हारे जसी ओर कुछ तमसे अच्छी 
राजाने कहा-केते ! फकीरने कहा राजा नींद सो जाना 
तो हमारा तुम्हारा बराबरही है, परंतु जितना काठ तुम 
रात्रिम जागतेरहे उतना काट तुम तो विषयभोग करते रह 
ओर हम भजन करते रहे इस अंशम हमारी तुमसे अच्छी 
बीती । राजाने कहा ठीक हे ॥ १८ ॥ 


अध्याय ९. ५. 


ष्ठान्त वैराग्यपर १९. 

किसी नगरकै बाहर एक आदमी दूर्वैकै ऊपर आकर 
सो रहा उसने स्वप्नमे देखा मेरा विवाह हआ है ओौर ज्ञी 
घरमे आकर पास सोगदं है श्जीने उससे कहा जरसा पीछेको 
हटो । ज्योँही वह पीछेको हरा धमाकर क्म जारहा. 
नगरके रोग धमकंके शब्दको श्ुनकर कूवंपर आये ओरं 
कूदेसे उक्षको निकाठकर पुचछ्ने छे तुमको किसने कमे 
भिरादिया है उसने कहा-खप्नकी ज्ञीने ड्चको वेमे गिरा 
दिषा है जाग्रवकी होती तद न माङ्ष किलत अधोगति 
पहु चाती ॥ १९. ॥ 


दण्ठान्त वेराग्यषृर २०. 

किसी राजाने एक सुनारसे तीन सूतिं स्दणेकी बानानेको 
कहा ओर श्ुनारसे कहा-वजनमे तीनों बराबरही हों ओर 
ख्रतभी तीनोी वराबरही हो । जव कि बुनार बना 
कर छाषा तत्र राजने तीनों तुलाङ्र सुनार कहा-्या 
क १ न।रने बानवाईे कषोवेश ांगी राजानि 
कहा क्या फरक है ! तोल्मं तो तीनों बराबरहय 
है । सुनारने कहा-किंसी अकठमंदको बुडाकृर इनका फरक 
बूज्ञ छीजिये । राजाने कहा जो इनका फरक बतावेगा 
उसको भरँ इनाम दंगा । जब उसके फरकको किसने भी न 
ताया तन एक बनिपाके छ्डकेने कहा-ै इसके भेदको 
बताता ह । उस ठ्डकेने एक शूरतिमे जो पानीको डाला तवं 
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वह पानी सबका सब वह गया । फिर उसने दूसरी सूर्तिम 
जो पानी डाखा तब उसमं थोडास्षा बहगया । फिर उसने तीसरी 
मूरतिमं जो पानी डाखा तब विख्कुर उसरीके अद्रही रहगया । 
दार्टीतमे जो कि वैराग्य विचारसे खाटी ह उनके चित्तम 
कथा वातीका उपदेश कृछमी नहीं ठहरता है चाहे वह कितः 
नीही कथा वातीको सुने । ओर जिनकै चित्तमे यत्किचित्‌ 
भी विचार है उनके चित्तम केक भोडाक्षा शाच्चका उपदेश 
रहा जाता है ओर जो कि वेराग्यादिकों करक पणं है उन- 
कै चित्तम शाच्चका उपदेश परा परा जम्‌ जाता है, मोक्षकी 
भाषिके घ्यि स॒ख्य साधन वैराग्य ही है, इसका यह पात्प- 
यं है॥ २० ॥ 
इति श्रीमदुदासीनस्वामि-दसदासशिष्येण परमानदसमाख्या- 
धरेण पेशावरनगरनिवासिना विरचितदृष्टान्तमन्जूषा- 
नामकम्रन्थे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


~ ॐ क 
>> छन 0) - च 


 द्मान्त इश्वरकी भक्तिषर १. 


किप वृक्षक ऊपर उल्ट्‌ ओर हंस दोनों रहते थे । एकं 
दिन हंसने उल्लस कहा-सयकी धूप वडी तेज है 1 उल्क 
कहा स॒थै कापर है ! हंसने कहा सूर्यं आकाशमे स्थित ठ 
ओर उसका प्रकाश ओर तेज सब जगहमे फा है । उत्प 





अध्याय २. ३७ 


कहा भ्रकाश तीनों काठ्मे है ही नहीं तव श्यं कैसे साबित 
हो सकता है । अब हंस्का उल्ट कै साथ श्चगडा होने खगा 
उल्छुने हसुते कहा चटो वै तुमको गाहसे उच्चा देता हं । 
हैसको उन्टु उनल्टु्ओंकी सभामं ङेगया ओर उल्टु ओहि उल्छु 
ने कहा-भाईं ! कहीं सयं तुण्को दिखाता ह ! उल्छ्ओंने 
कहा खयं तीनों काट्मे नहीं है, ईष शरभिंद्‌ा होकर चा 
आया अपने डरे पर आकर कैहंस्र अपने भने कहने खगा 
टोंकी सभाम कमी भी जाना न चाहिषे  दार्टातमं धकाश 
स्वख्प नित्य आत्मा इश्वर सवेत दियमान है तब भी सत्य- 
वादी नास्तिक नहीं मानते है उनकी संगत नहीं करनी 
चाहिये ॥ १ ॥ 


हष्ठान्त भक्तिप्र २. 


किती राजाने एक पंडितसे पुंा महाराज ! को तो कहता 
है गणेश इश्वर है ओर कोई कहता चतुर्भुज विष्ण इश्वर है, 
इस भकार कोड महादेवको कोई स्येको ईश्वर बताता है सो 
किञ्षको इश्वर मानना चाहिये ? प॑ंडितने राजासे कहा नदी 
पार चर्कर भँ आपको इस का उत्तर देङगा । राजा ओर 
पंडित दोनों नदीकै किनारे प्र पचे राजाने एकं नावको 
गाया पडितने उसको ना्प॑सद किया फिर दूसरी तीसरी 
बहुतसी नौकाको गाया परंतु पंडितने किसी नौकाको भी 
जव पसंद न किया तब राजाने पंडितक्षे कहा जिस नौका 
प्र आप सवार होंगे वही आपको पार ठे जायगी । पंडि- 
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तने कहा राजन्‌ ! विष्णु आदिक से किसी की आप 
उपासना करेगे वही आपको संसारसय॒द्रसे पार करदेगा । 
कयो किं यह सब एकही हश्वरके नाम ह । वस्तुका भेद नहीं 
है जेसे घट कठशादिक पयीय शब्द्‌ ह तैसे ग्रह भी सब 
पयौय शब्द्‌ है । जो भेदबुद्धिः करके उपासना करते है इह 
पार नहीं होसकते हँ जो अभेदबुद्धि करके विष्ण आदिककी 


उपास्नाको करते हँ वह जरूर ही संसारसथुद्रसे एार होजाते 
ह राजाने कहा शत्य है ॥ २ ॥ 


ह्टान्त भक्तिपर ३. 

कोहं षरष अक्ताध्द रोगरे बीथार था ओर भ्रनेतते बडा 
हरता था उसको भयभीत देखकर एक्‌ भक्छने उशरे कृहा-है 
मूढ ! त यमराजे क्यों भय रता टै क्था भव 
करने यमराज तुञ्ञको छोड देया कितु कदापि नही छोढेगा 
जो जन्म ठेता है उसको तो यवराज अदश्य्ठी शारता है 
प्रतु जो जन्धताही नहीं है उरूको श्वराज कदाषि षार 
नहीं सकता हे सो तुष्‌ सदं शक्तिशा्‌ पएरपेण्टरकी शरणको 
धाप्ठ हो जो तुमको यमराज भष्‌ कदापि न हौ ॥ ३ ॥ 


ह्लान्तं भक्तिषर &. 


एक जुढाहाके ठडकेका विवाह हमा ओर वह ठ्डका 
नपसक था ओर सदा सादा भी था, जब उत्तकी क्षी रात्रिक 
उसके पास आकर बैठी तव षह छ्डका उसके दोनों हाथोकौ 


अध्याय २. ३९ 


पकड कर ओर घुमा २ कर पतंगण भूं > रेस कह्ने छ्गा 
जब किं इस तरह करते उ्को घंट दौ घटे उय॒तीत होगये 
तव एर सरोरहा । दसी तरहं रोजही वह्‌ छ्डका करे बह 
जुखाही भी विचारी मोलीभाटी थी उस्ने जाना ज्ञी शड- 
षका पेसाही उयवहार होता होगा } एकं दिन रा्चिकै सम्‌- 
यमं उसके चाचाके कानमं मी पतंगणभृंका आवाज पडा, 
वह जानगया कि भतीजा नपुसकं है । राचचि बडी अंधेरी 
थी उसका नाम अबदुह्ठा था उस्ने क्या किया भतीजके 
बेरको खोरुकर कहीं दूर भ्रामक बाहर हांक आया ओर 
आकर भतीजेकोः एकार कर उसने कहा तेरा बैक कहीको 
चला गया है तू जाकर उस्षको दंढकरके छा । जब भतीजा 
अपने बैरके खोजनेको गया तव अवदुद्ठा उस्षकी ज्ञीके पास 
आकर सोया ओर ज्लीएरुषका उयवहार करके फिर अपने 
डरेपर चठागया । थोडी देरके पीछे बेरको ठेकर वह भतीजा 
भी अपने घरमं आगया ओर बैढको बांधकर फिर खीके 
पाञ्च आकर पतंगण भू करनेरगा तब श्लीने उससे कहा- 

आधी राती बेर गवाता दण चब्यो तु । 

चाचे अबदुखे राह बताया गहं पर्तगण भू ॥ १ ॥ 

यह तो दष्टंत है दार्टातभ आजकर्के जितने गुर्‌ 
है बे यथां शपते ईश्वरको नहीं जानते ह इसी बासते बे छोगों 
को परिच्छिन्न ईश्वर बताते है अथौत्‌ कोई चतुभुजी देवीको,. 
कोई ओर २ देवताओंको बताते ह यही उन रोगोकी पतं- 
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गण है । जब किं पूरा गुरु यथाथ वक्ता भिर जाता है 
ओर वह सवं व्यापक सवं शक्तिमान सत्‌चित्‌ आनंद स्वहप 
ईश्वरके स्वहूपको बताता है, तव मूखं गुरुओ की बताई हई 
पतंगणभूं जाती रहती है ॥ ४ ॥ 


हान्त मक्तिप्र <. 


किसी भ्राममं एकं पंडित भागवत की नित्यही कथा करता 
था उसकी कथामे एकं रुडका भी नित्यही आता था भाग- 
वतकै दशम्‌ स्कन्धको सुनकर ठ्डकैने पंडितजीे पूछा महा- 
राज ! जिस कृष्णकी महिमाको आपने हमको ह्ुनाया है वह 
कृष्ण कहाप्र रहते ह ? पंडितजीने कहा-वृह छष्ण बृन्दा- 
वनम रहते हँ वहसि वह ॒ख्डका बृन्दावनभे चलागया ओर 
वहां जाकर छोगोमि पुन रगा ङष्ण कहाँ रहते है ! लोगों 
ने मदिरोको बतादिया । मंदिरोमं जाकर ङष्णकी सतियो 
को देखकर ठडकैने कहा यह तो वहं छृष्ण नहीं है जिसकी 
कि मेने भागवतमे कथा श्रुनी ३, क्योकि यह तो न बोढता 
हैन चाठ्ताहैनबंसीको बजाता है ओौरन जाता है 
न नाचता है ओर भने जिस कृष्णको भागवते सुना है इह 
तो बोख्ता है चार्ता है बातचीत करता हिमं तो उसरी 
बोठने चाठनेवाठे छृष्णको खोजता हूँ । वह बारकं तमाम 
मंदिररोमि फिरा जब कि, किसी सदिरमं भी उसको बोलने 
वाठा ष्ण न भिरा, तब बाहर वनम जाकर एकांत देशम 
मनम कहने ठगा जबतकं वह कष्ण बोरने चाख्नेवाखा नहीं 


अध्यय र. १ 


भिटेगा तबतकं अन्न जखछका भी अहण नहीं कर्गा } इत्‌ 
प्रकारका मनम दढ संकल्प धारण करकं वंह ऊष्णका क्षरण 
करने छगा ओर अपने हदयम्‌ उसरी चतुभज श्याम भूर्तिका 
ध्यान कृरने रगा जव कि, तीन दिन विना अन्न जर्कैपडा 
रहा तब चौथे दिन उसकै विश्वास को देखकर उस्चके श 
सेकल्पसे से श्याम मूति भगवाचुकी परगट होकर उसके प्षामने 
खडी होगहै ओर उस वाकम कहने छ्गी छेलो पेडा भिढ- 
दको खाओ । बाटकने कहा-तुम कौन हो? भगवाचुने कहा 
म ङष्ण हूँ जिसको तू खोज रहा है 1 वाङकने कहा तुष 
हमारे साथ हमारे गुरुके पास चलो हमारा शुर तुमको प्रथमं 
पहचान कृर ठे तवं पे मेँ तुमसे पेडा ओर भिग्दं क 
खाऊगा । जवकिं भगवानु उसकै साथ चख्नेको तेयार इर्‌ 
तब बार्कने कहा छाओ मं तुम्हारे हाथोको बाँध ञेऊ,रेसा 
नहौजौ तुम फिर भागजाओ । भगवानून अपने दोनों 
हाथं उसके आगे करदिये उस्ने अपने हमारे बांध लिय 
ओर शमारको अपने हाथमे पकड कर भगवानूकौो ठे चछा! 
जवं गुरुके पास गया तब बारकने गुरुम कहा महाराज ! 
बडी अश्किल्से मे कष्णको बांधकर छया हूं अब आप 
पहचान करिये यह वही हैँ या सरे ? गुरने कहा मेरेको 
तो नहीं दिखते हँ । बाठकने कहा-अब मेरे गुरसे क्यों 
छिपाते हो ! जल्दी उसको दिखाई देदो जो वह तुम्हारी 
पहचान करे । भक्तवत्सङ भगवानूने उसके य॒रूको भी दशेन 
देकर छताथ किया । रेस्ती भक्तिकी महिमा है ॥ ५॥ 


७२ दष्टान्तमजूषा 


दष्ठांत भक्तेषर &. 


बंगारुके किसी नगरम एकं विधवा घ्लीका आठ व्रसका 
डका मदरसामें नित्थही पढता था ओर माता उसको निव 
ही दृष परती थी एक दिन घरमे मीढा नहीं था, मातानें 
उसको फोकाही दृध पिराया, र्डकैने कहा माता दृधमे आज 
मीठा नहीं है ? माताने कहा बेटा ! मीढा तो बैकुंड निवासी 
भगवानूके पास है उसको तुम ङ्िि भेजो तो बृह भेजद्‌ । 
ठडकेने दूधको छोड दिया ओौर एकांतमे वेठकर खत ङिखिने 
गा । हे दीनबन्धो ! हे दीनानाथ ! हे पुणे पाणियोकिं 
पाठन करनेहारे ! हे सवके माता पिता ! है स्वी पाटना 
करनेहारे ! वैकुण्ठ निवासी भगवन्‌ हमारी माताने आज 
हमको फीका दूध पिठय। है ओर हममे कहा है मीढ 
घरमं नहीं हे तुम भगवानूको खत चछ्खि भेजो जो हमारे 
घरमं मीढाभेज देवे । सो आप्‌ पांच सेर हफेद शङ्क 
रका पासेरु हमको अमुक टिकानेभं भेजदीजियि । क्योंकि 
फीका दूध हमसे पिया नहीं जाता है । इस तरहका खत 
टिखकर किफाफामे बन्द करके उसपर रसा पता ठ्डकेने 
ठिवा-यह खत वकुण्ठनिवासी भगवानके पास पबे जब 
कि डाकखानेमं उस्षको उर्नेको गया आगे वह ठेटरबक्स 
ऊचा था ठडकंका हाथ उस तकं न पूवा । तब दो इको 
धरकर डाटनेका ल्डकेने इरादा किया तब भी तिसका 
हाथ नहीं पहुंचा । इतनेमे एक अमीर बंगाटी वहापर आगया 


अध्याय्‌ २ ३३ 


उसने छडकेके हाथसे खत डाठ्नेके स्थि ठे खया ओर 
जब किं उसका सरनाम उस्ने वोचा तव उस्चपर छिडाधा 
वेकुण्ठनिवासीके पास पहूचे, उक्त छिफाफेसे खतको निकार 
केर जब वाचा तब वाठककी भक्तिको देखकर उद्च अमीरका 
मन बडा प्रसन्न हआ उसनेउस ठडकेकी मातासे कहा इमकौ तुम 
अपना ठक्डका दे देवो। हम इस्षको दृध मिढाई खिखाया करगे 
ओर पढादेगे । उसकी माताने दे दिया उक्षने उस्र छ्डकंको 
ए्ूब पठाया, बडे होनेपर वह ठ्डका वंडे भारी दपर पहुंचा 
मगर छष्णका भक्त पराही हआ । यह भक्तिका फठ है ॥६॥ 


हघरान्त भक्तिपर ७. 


एक साहूकार के सात ठ्डकेये सो छेर्डकै तो अपने 
पिताकी आज्ञामं चलठ्ते थे, मगर सातवां ठ्डका पिताक 
आज्ञाम नहीं चता था । वापने उसका हिस्सा दोकत का 
उसको देकर अगल कर दिया । वह अपने हिस्सेकी दौरुत 
को ठेकर किसी दूसरे नगरमे गया ओर थोडही काठ्मं उस 
दौकुतको उसने रंडीबाजी वगेरहमे खोडाला, जब कि उसकेपास 
कुछ भी खानेको न रहा तब उसने एक गंडरियाके पास भेडी 
चरानेपर जाकर नौकरीको कर लिया । उस्र नौकरीमें 
उसको बडा दुःख प्राप्त हुआ कयोँकिं सखा खुश्क अन्न उसके 
खानैको मिङे । थोडही दिनोमि उस्षका शरीर सुख गया जब 
किं वह उस्ष भेडियाकी नौकरीमे अत्यत दुःखी हुआ तब 
वह एक दिन उसके मनमे विचार हुआ मैने बडी मूता की 
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जो अपने बाप्कं कहे प्र भै नहीं चटा । पिताकी आज्ञा 
को उद्वन करनेसेही भं अत्यत दुःखी इ अगर अब मी 
भं अपने पिताक पास्च चाजा तो अवश्यही बह सज्ञे प्यार 
केरेगा । रेरा विचार कर वह अपने घरकी तरफ चला । 
पिताने अपनी तरफ आते अपने एत्रको देखकर बडे प्रमे 
पिता उसको भिरा ओर फिरसे पिताने उको आरामके सिये 
सब समान कर दिये । यहं तो इृष्टात है । दाष्टातमं अनेक 
जन्भोँसे यह जीवअपने पिता प्रमेश्वरकी आज्ञाको उष्टषन 
कर दुःखको उटारहा है जिस काठ्मं इसके मनं विचार 
फुरता है ओर अपनेपिता म्रमेश्वरकी तरफ दीन होकर 
चठता हे ओर परमेश्वरभी देखता है जो अब यहं वैरी तरफ 
आता है ओर परमेश्वरभी बडे मेमसे अपने ए्रको मि्ड 
है ओर फिर इ जीवके स्यि संपूण छुखके स्षाधनोको जमा 
कंरदेता है ॥ ७ ॥ 
दष्ठान्त भक्तिष्र ८. 

मध्य देशके किसी भ्राममे एकं परमेश्वरका भक्त रहता 
था, वह आतेजाते साधु सेतकी बडी सेवा करता था ! एक दिन 
एक नह्मचारी उसके घरमं आरहा, भक्तन उसकी बडी सेवा की 
जब कि चार पांच दिन बीतगये तब वह ब्रह्मचारी जानेको 
तेयार हुआ भक्ते कहा-महाराज ! अभी मत जाओ क्योंकि 
सबेरे हमारे षरमं ब्रह्मभोज हे । ब्रह्मचारी नहीं माना सबेरेही 


अध्याय्‌ २. ९ 


उठकर चरूदिया भक्तका सात वरस्षका एक छ्डका था बृह भी 
खेता २ बह्लचारीकै पीछे चरा गया जवं किं, थामस कं दूर 
बह्यचारी निकट गया ओर पीडे फिरकै जो बह्मचारीने देला 
तब ठडका आरहा है । ठ्डका करीव पचास स्पेयाका भूषण्‌- 
पहरे था, ब्रह्चारीका चित्त उन भूषणोको देख ॒ करक 
छोभमें आगया उस ठ्डकेको ज्ञाडीमं ठेजा कर उसका गला 
द्वाकै उसको ब्रह्मचारीने मार शा ओौर उसका भूषण उवार- 
कर कृपम बांध कर चठ दिया । इधर ठ्डकेकी भाताने 
पतिसे पंडा क्डका कहां है ! उसने कहा कहीं चेता ज्ञेगा. 
उसने कहा नहीं तुम जाकरकै उसको जल्दी खोजकर छओ ¦ 
ल्डकैका पिता ठ्डकेको खोजता हुआ भापके बाहर थोडी 
दूर जदं गया तब उधरसे बरह्मचारी उसको ्आाडीसे निकठ्ता 
दिखाई पडा, बह्मचारीको बुखाकर भक्तन कहा आपने ठ्डकेको 
केहीं देखा है ! बह्मचारीके सिरपर सून चढ गयाथा बह रे 
पडा ओर ठडंकेका जेवर उसके पिताक सामने रखकर बह्- 
चारीने साफ कह दिया- ठ्डकेको भने मार दिया हे । भक्तने 
कहा उस्षकी छाशको बतादे । उसने छाशको बतादिया, भक्त 
बडा धेयेवाखा था उसने बह्मचारीसे कहा इसका कार तो इसी 
तरहसे होना था अब तुम इन भूषणोंको ठे करके यहांसे भाग 
जाओ । बरह्मचारी भूषणोंको फेककर चर दिया, भक्तने उसी 
तरह सब भूषण ठ्डकेको पृहरादिये ओर चादरमं ल्षेकर 
चुपचापसे अपनी कोटडीमें खारपर उसको टिटाकर बाहरसे 
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ताङा क्गाकर श्री जाकर कहा ठ्डका कोठडी सोता ह 
तुम्‌ अपना काम करो । घी मडारेका कमं करने ठगी जव 
दिनके बाहर बज ओर इधर उधरसे साधु बाह्मण आने 
ओर सब बेठगये ओर पत्तर उठी इतनेमे वह भक्त क्या देख- 
ताहे एक वृद्ध संन्यासी हाथमे तंवा खयि हृए चटे आति 
है । भक्तने आगे जाकर उनका सत्कार कंसा, तब सहात्माने 
कहा हम तुम्हारे घरमं एकांत देशमे अरग वेगे । घरम्‌ 
भक्तं ठेगया, जिस कोढडीम्‌ छडका था उसके आगे वृह 
बेठगये । जब भक्तने उनके आगे एक्‌ पतरको रङ्खा तब 
उन्होने कहा दो परत्तोंको रखो, दौ रखदीं, जवं अन्न परो- 
सा गया तवं महात्माने कहा-भक्त ! तुम्हारा वारक कहो 
है ! भक्तने कहा महाराज ! वह सोता है 1 कहा उसको एका- 
रो वह जाग पडेगा, भक्तने कहा महाराज ! आपही उकारिये 
शायद आपके पुकारने पर जागपंडे । महात्याने ठ्डकेका 
नाम टेकरके पुकारा । तुरंग डका उठकर उनके पास आ- 
कर बेठगया ओर महात्मके साथ भोजन करने ठगा । भक्त 
मनम जान गया किं यह साक्षात्‌ परमेश्वर है ओर जब 
छोग स्रव चलेर्जोयगे तब मेँ इनसे बातचीत करूगा । जब 
भोजन कर पक्ति उढी तब महात्मा भी अतधौन 
हो गये ॥<॥ 


अध्याय २, &७ 


दष्ठान्त भक्तिपर ९. 

हजरत मूसा कोयतूर पहाडपर नित्यही जाते थे ओर व्हौ- 
प्र एकं विंजलोन्ना चमत्कार होता था उसीको दाका तूर 
जानकर प्रणा करके चे आते थे । एकं दिन ह वैरे 
कोयतूरप॒र जब जानेठगे तब रास्तामं एक आजडी ध्यान 
ठगाय बेडा था । सूस्रने उक्षको बकाया बह नहीं बोढा फिर 
बुलाया तवभी नहीं बोढा जब तीसरी दफा बुलाया तब 
बोढा, मक्ताने उक्षे कहा तुम किप फिकरमे बेटे हो ! उसने 
कहा खुदाकामा बाप तो है नहीं वक्ष उस्तका सिर कौन 
धोता होगा उसको स्नान कराकर कपडे कोन पहनाता होगा 
ओर सब उस्षके खिन वगेरहकी खिदमत उक्षकी कौन 
करता होगा सो म इसका इन्तिजाम कर रहाहू । खुदा जो 
मेरे पास अवेगा तबे भेडियोंका दूध दोहकर उससे 
उसका भिर धोऊगा, स्नान कराकर कपडे पहनाकर फिर 
उसको भोजन कराकर सुखाऊगा, मे इन्ही बातोका ध्यान 
कर रहाहू । सूस्ाने कहा तोबा २ रसे मत कहो एसा कहना 
कुफर होता ह, मूसाकी बातको सुनकर वह चुपकर बेठरहा 
जब सूसा पहाडपर गया उस्र दिन वह चमत्कार न हुआ तब 
मूस्ाने भ्राथना की आज भेरा क्या कषुर है जो मुके दीदार 
नहीं हुआ है ! आकाशवाणी हृदं रास्तामं मेरे भक्तको तुमने 
मेरे ध्यानसे हटाया है मेँ सवभ पुणे हँ ओर सवेषूप हू जिस 
तरहमे जो भेरा ध्यान करता है म उस्षको उसरी तरहसे दशन 


४८ ष्टान्तमजुषा 


देताहू, तुम जाकर उस आजडीको उसरी तरहकै ध्यानम 
ख्गाओ ओर उससे अपनी भूलको बख्शाओ तब तुमको भेरा 
दीदार होगा । भूस्ाने आकर वैसाही किया ओर उ 
अपनी भूख्को बख्शाया । तव फिर सूक्ाको उस्र पहाडपर 
बुदा दीदार हु ॥ ९॥ 


हष्मान्त भक्तिष्र १०. 

एक आजडी जंगलख्मं भेडियोँको चराता था ओर उसी 
जगह मकान बनाकर नित्यही रहता था ओर राज्जिके समय 
आकशमं तारोको देखकर बडा धषन्न होता ओर प्रमेश्वरकी 
स्तुतिको करता ओर परमेश्वरको धन्यवाद देता जिने इनको 
निराधार खडा क्रिया है ओर जब उसकी किरती भेडिको बचा 
पदा होता तब उसके सिरपर्‌ हाथ केरकर कहता धन्य वह 
परमेश्वर जो कि एक बंद पानी देसे २ न्दर जीवोंको 
पेदा करता है ब्त येही उसका ध्यान था रेते २ उसका भन 
निरोध होगया ओर उसमे सिद्धि पेदा होगई एकं दिन 
वहाके बादशाहको स्वप्नं आया किं प्रजाको 
कटकर दोटतको जमा करै । सबेरे बादशाहने 
वजीरसे कहा-भेरेको रातिम क्या स्वप्न आया ? बजीरने 
कहा कठ्‌ बताऊगा । दूसरे दिन वजीर जगर्यं भाग गया 
वहार उसको प्यास र्गी तब पानीकोखोजते २ उसी आज- 
डीका ज्ञोपडा उसको दिखाई पडा, ज्लोपडेकै समीप जब वह 


अध्यायं २; ४९, 


गया तव आजडीने उचो पानी परिखाकर रक्‌ थच्पड उसके 
सुखपर ठगाकर्‌ कहा जाओ बादशाइते कहो परजाकै छट 
नेसे दौरुत जमा नहीं होती है । पनाक पाञ्ने ओर बस्चा- 
नेसे दौकत जमा होती है । तुम्हारा शछचप्न ठीक नहीं ह । 
वादशाहने वजीरसे पृछा तुमको किसने बताया है उसने कहा 
मेरेको आजडीने बताय। है आजडीके पास जाकर पुंडा तव 
उस्षने अपने ध्यानको वता कर कहा-मेरेको इतत ध्याने 
सिद्धि भाप्र हद । तात्पयं॑ यह है मनके निरोधका नामही 
भक्ति है षह निरोध जिस रीतिसे हो उक्ती रीतिसे करना 
चाहिये । उससे फढ प्रा्ि होजाती है ॥ १० ॥ 


हल्ान्त अक्तिपर ११. 


एकं समय दुवोस्षाजी यथना स्नान कर रहे थे ओर 
ऊपरकी तरफ दोपदी स्नान कररही थी } स्नान करते २ 
दुवसराजीकी ठगोटी बहगई, दुरवाने बिचारा दोपदी जल्पे 
निकखकर चली जाय तव मेँ निकठूं इधर द्रौपदीने विचारा- 
भथम दुवोसाजी निकटे तब मेँ निकरं थोडी देर पीडे ` 
दोपदीने जो देखा तब उस्तको मालुम हआ जो दु्वास्ाजीकी 
गोरी बह गईं है वह अपने ऊप्रवाछे वञ्चके टकंडे फ।ड २ 
केर उनकी तरफ जलमे बहाने छग । वहूतसे कंडे तो बह 
गये भगर्‌ एक डकडा उनमंसे उनके हाथ ठ्गा उस्तीको बाध्‌- 
केर वह जठसे बाहर निकटे ओर द्रौपदीको उन्होनि वर 


॥ 


९.० दष्टान्तमजूषा 


दिया । तेरे इतने वल्लहो जा्येगेजो तू कदापि नप्र नहीं 
होवेगी यह तो दष्टांत है दार्टोतमं आलत्मज्ञानेकी प्रा्िके लिये 
बहुतसे कठिन २ साधन शाच्लकारोनि विधान क्ये हैँ उन 
सबको जीवने बहा दिया है परन्तु जो एक भक्तिहपी साधन 
भी इसके हाथम्‌ आजाय तव उस्षीको पकडकर यह संसारः 
पी स्रागरसे तरकर पार होसषकता है । इस ल्य सवं पर- 
घोको भक्तिरपी साधनको नहीं छोडना चाहिये ॥ ११॥ 


हष्मान्त्‌ भक्तिष्र १२. 


एकं कारमं देवताओंका देत्योके साथ बडा भारी घोर्‌ युद 
हआ । देवता सब भागकर एकं वनभ जाकर आपस कहने 
लगे परमेश्वरको कहाँप्र जाके हम रोग खोज ? जो बह हमारी 
आपदाकेो दूर करे। तब केठसरम जाकर महादेवजी देवता ओने 
कहा-हम परभेश्वरसे मिरना चाहते ह। सो आप बताये वह कहा है 
जहां पर बह होवें हम उनको जाकर खोज, महादेवने कहा 
प्रमश्वर सवेत व्यापक हे सवे स्थानम वियमान है जापर 
बेटकर तुम उनका ध्यान करोगे उसी जगहषं वे भरगट होजा- 
यंगे । देवताखोग उसी वनम बेठकर परमेश्वरका स्मरण करने 
लगे, प्रमेश्वरने भ्रगर होकर देवताओंको आपदासे छुडाया 
यह तो इष्टांत है । दार्टातमं जो किं सूस अज्ञानी है वह 
पवतम ओर जगलोंभ परमेश्वरे दशनके लिये दौडे जात 
ह ओर वहांप्र जठ पाषाणको परमेश्वर जानकर कहते १ 
हमको परमेश्वरका दशन हआ । वास्तवमे उनको परमेशव- 


अध्याय २, ९९९ 


रका दशन नहीं होताहै । क्योंकि परमेश्वर जर पावाणह्प्‌ 
नहीं है जठ पाषाणादि अतिस्थूढ ओर नाशी पदाथ हँ 
प्रमेश्वर इनसे ठखाखोँ युण सक्षम ओर नित्य चैतन्यं स्वद्प्‌ 
है ओर जोकी ज्ञानवानू है वह जहां तहां बैठकर चिचक 
निरोध करके अपने अन्तः करणमही उक्तकँ अकाश स्वद्ठ- 
पको देखते ह ॥ १२ ॥ 


ष्टान्त भक्तिपर १३. 

जिस कारमं महाभारत होनेख्गा तव दुर्योधन ओर 
अजुन श्रीरुष्णजीके ठेनेको द्रारकामं गये 1 उस्तकार भीक 
ष्णजी सोयेथे अजुन तो जाकर पँविकी तरफ बढ भये ओर 
दुयोधन सिरकी तरफ बेडा रहा 1 जब भगवान्‌ उड तव 
प्रथम्‌ अजुनहीको देखा, पश्वात्‌ दुर्योधनको देखा । तव 
धथम दोपे आनेका स्वव पुछा ! दोनोनि कहा हम आ- 
पको अपनी २ तरफदारीकै स्यि ठेने आये ह । भगवानूने 
कहा-हम इस युद्धमे शको तो नहीं उढायेगे परंतु तुम्हारा 
हम इतना सत्कार करते हँ एक तरफ एक ठाख फौज ओर 
एकं तरफ हम अकैठे विनाशच्के । तुम दोनोमसे एक आ- 
दमी फौजको छे ठो ओर एक्‌ विना शच्चके हमको ठे टो। 
दुयोधनने कहा-मे एक राख फोजको ठूंगा । अञजुनने 
कहा-मे केवर आपकोही रहगा । भगवानूने अजुनसे कहा- 
विना शच्के सक्च अकेले लेकर तु क्या करेगा ! अजु- 
नने कहा-आपको रथवाई बनाञगा । भगवानूने भक्तिके 


९९दे र्टान्तमजूषा 


. बश्‌ होकर रथवाईपना भी मेजूर कर छलिया । जब भीष्म- 
जीनि युद्धम अजुनको बडा तंग किया तबं अपनी भरतिज्ञाको 
छोडकर भगवान्‌ रथका पहिया उढाकर भीष्पजीके मारनेकौ 
दौडे तब भीष्भजीने हाथ जोडकर कहा हे स्वामिन ! आप 
धन्य है अपने भक्तोकी भरतिज्ञाका पाठन किया ओर अप- 
नी भ्रतिज्ञाको छोडदिथा । जो पुरूष इढविश्वार कर प्रमे- 
श्वरकी भक्ति करता है परमेश्वर उसीपे नजर रखता है इसम 
कोद भी सदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 


हष्ान्त भक्षर्‌ं १४ 


चतुरभुज नाम्‌ एक भगवानूके वंडे भक्तं थे, वह एक दि 
दोनों हाथ षाडतार छेकर भगवानूके आगे दत्य करन 
गे । चत्य करते २ वहं प्रेमे रेते षच हुए किं; उनकं 
धोती नीचेसे बुकगदै ओर वह नप्र होगये ओर उनको अप 
श्रीरकी भी कोह सुध न रही । तब्‌ भगवानृने अपन हाथ 
उसकी धोतीको बाध दिया । सार्सश भगवान भक्कोकै अधी- 
रहते ह ॥ १४ ॥ 

श्वान्तं भक्तिषर १५. 

किसी महात्माका चेङा तीथयात्राको गया । कुछ काट्ष 
पीछे वह वापस आया । जब उसके युरूकी कदी कुछ इ 
रहगहे, तब उसको एक आदभी भिरा उस्षको पृछा तुम कहं 
जाते हो ! साधुने कहा-हम गारुके दशन को जाति ह 


अध्याय २. ९६ 


उस्ने कहा-तुम्हारा गुरू तो काठ्वश होगया ३ ¦ चेरवे 
कहा-चठ्कर मँ उनका संस्कार तो करेगा । उत्वे ङहा- 
उनका सस्कारभी होगया है चेढेने कहा-चडकृर उनके श 
गंगाये ढर्हंगा । तब कहा उनके शूठभी गंगा परैव ग्वै 
हे । चेठेने कहा-मडारातो कर्मा, फिर ङहा-भंडाराभी 
उनका होगया है । चेेने कहा हम जारथगे जहर, उनके 
स्थानकोही जाकर प्रणाम करगे । रेरा कहकर बृह शर्की 
कुटीपर चरा आया, आगे आकर कया देखता ३ शरूजी 
जागते बेढे है । य॒रुको भरणाम कर उने समीप बैठकर उसने 
रस्तेवाङे मदुष्यका सव हाट कहा ओर यह भी कटा उत्ते 
व्यथं दढ कहा, गुरने कहा उसने ज्ञ नही कहा ह उतने 
सत्य कहा, क्योंकि एक साहुकार हमारे पास आया था 
उसने हमको प्रमेश्वरकी तरफसे हटाकर चार घडी उयवहा- 
रकी बा्तोमं र्गा रक्खा था सो पथम षडीमे तो हष प्रषै- 
श्वरी तरफसे मरेथे ओर दृत्तरी षडीमे भानो हमारा संस्कार 
होगया ओर तीसरी गेगा षक पृहवगये । ओौर चौथे 
भंडारा होगया जब किं बह सेढ चछा गया तब शिर हषारा 
भन परमभेश्वरकी तरफ क्गा है । इसल्ियि शह हारा अव 
दूसरा जन्म हे । तात्पय यह है संसारे जिन लोगोके मन 
 इ्वरकी तरफसे हटकर उयवहारमं ही ठग ह बह भानो 
जीतेहीहै॥ १५ ॥ 


५५४ रष्टान्तमंजूषा 


इष्लान्त भक्तिष्र १६. 


एक राजने किसी देशपर चडढाईं की ओर उस देशको 
राजने फतेह कर छिया ओर वहम पर अपना कृषजाकर कुछ 
दिन वहँपर रहकर जब अपने देशंको आने रगा तव उस्ने अपनी 
शनि्थोको छ्िलिा जिस चीजकी जिसको जशूरत हो सौ रिख 
भेज) म उसके छ्ि ठेता आगा } दश्च खतको बाचकर हर एकं 
शनीने अपने षनकी चीजको राजाको ङ्ख भेजा परंतु जो 
सबसे छोी रानी थी उस्ने एकं सादे कागज प्र एकका 
आक छिखिकर उसको टिफाफ़ामं बंद कर राजाके पास 
भेज दिया । जब उश छिफाफाको खोरुकर देखा तव उर्त- 
म एकके अंकवाठा सादा कागज निका, राजाने वजीरसे 
कहा यह रानी कैसी सख है ! खाटी कागज भेजदिया 
ओर चीजकाभी इसमं नाम नहीं ङ्ख है! बजीरने कहा 
येही रानी सबभं अकरमंद्‌ है इसने जो खाटी कागजपर 
एकका अंक छिखकर भेजा है उसका यह तात्पयं है युञ्चके 
एक आपकी ही जषूरत है ओर किसी पदाथकी जशूरत 
नहीं है । राजाने कहा ठीक है । जव राजा अपने देशमे 
आये त्र जो २ चीज जिस २ रानीने छ्खिी थी उसरी 
कै घरमे भेजकर आप राजा उसी रानीके घरभं चलेगये । 
राजाके जानेसे संपूण विभूति भी राजाके साथ ही चर्ट 
गह । यह तो दृष्टान्त है । दाष्टौन्तमे जो पुरुषं कामना 
सहित ईश्वरकी भक्तिको करते ह उनको तो उतनाही इश्व 


अध्याय र. ९९९९ 


देता है परंतु जो निष्काम होकर इश्वरकी भक्ि करता 8 
ओर केवल एकं ईश्वरकी प्रातिकीही इच्छा करता है उद्तक 
पास जव किं इश्वेर पधारते है साथही इंश्वरकी विभूति भी 
उसको प्राप्त होजाती है ॥ ३६ ॥ 


हष्ान्त भक्तिषर १७. 


जव किं भ्रह्णादजी पांच वर्षके थे तब एकं दिन भैर 
करनेको जातेथे रास्ता एक कुम्हार बतनोके आवाको आग 
देकर पश्वाताप्‌ कर रहा था ओर परमेश्वरसे पाथना कररहा 
था । प्रह्वादने पुंडा- पश्वात्ताप ओर भराथनाका सबब क्या 
है ? उसने कहा इस आवाम सव बतंनोकै नीदे जो धा 
वतन रखा है उसके अंद्र दो बिलार वच्चे वेठेथे सो इ 
निकाठनेको भूलगये हँ । ओर ने धोखेसे इषम आगभी 
 ठ्गादी है ओर वह आग इस आवाके अदर च्मभी गहै है 
अब्‌ उनका निकाठना कठिन है । मँ अपनी भूरप्र पशा- 
। ताप करताहू ओौर ईश्वर सर्वशक्तिमानहै वह चाहे तो उनको 
 बचाभी सक्ता है । इस लिये भै ईैश्वरसे भराथना करताहूं जिसमे 
वे दोनों ब्व बचजार्ये । थोडे दिनोँके पीछे जब बह आवा 
ठंडा इ आ. तब फिर प्रह्णाद उध्रको निकटे तब वृह कुम्हार 
वर्तनोको आवासे एक रहटाता था सोदोनों बं ्रहदाके साम- 
 नेही नीचेवारे वतनसे जीते निकठे । दैश्वरकी इस शक्तिको 
देखकर उसी दिने ्रह्मादका ईश्वरम पुरा पेम होगया, उस 
प्रेमके होनेसे पिताने प्रहादको अनेकं प्रकारके कृष्ट॒दिये 


न 
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तब भी भ्रह्णादका एक राम बोका नहीं हुआ, अतमे नरर्िहं 
अवतारको धारण कर भगवावूने प्रह्ादकी रक्षा कौ । इमी 
तरह जो एरुष परा विश्वास कर ॒परमेश्वरसे मेम करता ह 
उसका एक रोमभी बका नहीं होताहै ओर अतमं वहं स॒क्तिक 
भ्ाप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर सदेवकारु अपने भकष 
ङ्पादृष्टिकोही रखता है ॥ १७ ॥ 
ष्ठान्त भक्तिप्र १८. 

जिस कालम द्रोपदीके स्व्यवरं सव राजा इकटे हूए 
ओर दरपदराजाने एकं सकैत कर रखाथा अथौत्‌ एक मृ 
ऊपर टंगी थी ओर नीचे जख्पे उसका परतिर्विव एडताथा 
नीचे प्रतिर्बिंबको देखकर जो ऊप्रकै छक्चको वेधेगा भे उसीवै 
साथ द्रौपदीका विवाह करगा । रेसी दुषदराजाङी भिज्ञ 
थी सो दोणाचायेजीने पथम दुथेधनसे कहा-तुम शिस्तक 
ठगावो जब दुयौधनने शिस्त रुगाह तव दुर्योधने द्ौणाचायं 
जीने पा आप क्या देखते है! दुयोधनने कहा भ आपकं 
ओर छक्षको ओर अपनेको देखताह कहा हटजावो, दुर्योधः 
हटगया, फिर कणंसे कहा तुम शिस्त उगावो, कणन शिर 
ठगाईं, तब उससे दोणा चायजीने पृछा आपको कया दीखत 
है ? कर्णने कहा मँ अपनेको ओर रक्षको देखताहूं । कह 
तू भी हट जा । फिर अजुनसे कहा तुम शिस्तको छगावो जः 
किं अजुनने शिस्त ठगाद तब द्रोणाचायेने पुछा तुमं क्य 
देखते हो ! अजुनने कहा मँ ठक्षकोही देखता हू न मेरेकं 
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आप दीखते है ओर न कोई दृ्षराही पदाथ दीखता है केवर 
लक्षमात्रही भेरेको दीखताहै तब द्रोणाचार्थने कहा तुम बाणक 
छोडो तुम ठक्षको वेधन करोगे । अजञुनने बाणको छोड 
क्च वधन होगया अजुनको ब्रौपदी मिकगई। यह तो इष्टात 
है । दार््टातमें जिस भक्तकी एेसी वृत्ति परमात्मा ल्ग जाती 
जो सिवाय परमात्मक उक्षको ओौर कोद भी पदार्थ नहीं 
दीखता है वही उत्तम भक्त कहा जाता है, दृस्रा नहीं ॥ १८ ॥ 


दष्नान्त भक्तिप्र ३९. 


किसी नदीकै किनरेपर एक पंडित नित्यही पजा करता था, 
एक दिन एक्‌ जाटने उससे कहा पंडितजी ! भेरेको भी कोई 
षेत्र वता दीजिये जो भँ नित्य उस्षको जपा कं ! पडितजीने 
गुपार इस षन््रको उस्षकै प्रति बता दिया, गुपाछ तो बह ` 
भूखगथा परंतु उपार २ करने ठ्गा । भगवानूने रक्ष्मीभे कहा 
मेरा एक नया भक्त बना है उसने मेरा नाम मी नया धराहै 
चलो तुमको दिखे । टक्ष्मीको ठेकर भगवान्‌ उसी जगल्में 
भये जर्हापर बह बैठकर उपाङ २ करता था, रक्ष्मीने जाकर 
उससे पुछा तुम किकश्षको जपते हो ? एक दोबार पृछनेसे 
तो वह नहीं बोरा जबकिं तीसरी बार लक्ष्मीने पृछा तुम 
` किञ्चकां जप करतेहो ? तब बडे धसे उस जाने लक्ष्मीसे 
कहा तुम्हारे खंस्षमका भँ जप करताहं भगवानूने कह-देखा 
ठक्ष्मी ! हम जो तुमसे कहतेथे वही इआ । भगवानुने उस 
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भक्तको दशेन देकर कताथं किंया क्योंकि वह परमदयाटु 
ओौर कपाट है । तात्पये यह है कि, जिस नामसे उसका 
स्मरण करे उसी नामसे वह प्रस्नन होजाता है ॥ १९ ॥ 
दृष्टान्त भक्तिपर २०. 
एक मौर्वी साहिब किसी प्राममं संध्याके समयम जा 
निकटे वह भ्राम सब स्॒तट्मानोंका था मौट्वीने उन 
लोगोसे पा तुम छोग रोज रखतेहो ओौर निमाज पढतेहो! 
उन्होने कहा हमतो रोजोको ओर निमाजको जानतेही नही 
है वह रोज कितने है ओर कब आते है । मौख्वीने कहा 
निमाज तो दिनमं पाच दफा होती है ओर रोज तीस है वह 
चांद निकटेपर आते ह| उन्होने कहा अब जौ चांद 
निकरेगा तब उनको हम जहर रसगे । मौख्वी साहि तो 
रत्रिभर उप्त म्राममं रहकर सबेरे चरेगये ओर वह लोग 
चांदकी इन्तजारी करने छगे जब चांद निकटा तव उन्होने 
आपस्षम मिलकर सराह की, चरो रोजाको कहींसे खोज- 
करके ठव । क्योंकि मौख्वी साहिब कहगये हैँ वह चांद 
निकटेपर आते है सो चांद तौ अब निकंक आया वह 
रोज भी आति होगे 1 रेसी सखाहकरकै पाचसौ आदमी 
ठटोको ठेकर जगम रोजोको खोजनेके स्यि निकटे । 
देवयोगसे एक काफृढा चला आता था उसमे पुरे तीसही 
ऊटथे उनको देखकर उन्होने जान लिया येही रोजे आते 
है । इनको रखटेना चाहिये वह सज काफटाप्र टूटपडे ओर्‌ 
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उयोको छीनने ठगे 1 काफठेवाछे देवं नहीं आखिर बडी 
टट चटी दस पांच आदमी दोनों तरफकै भारे गये बहुतसे 
घायल हुए मगर उन ऊर्गेको काफुठेवालोमे थामवारोने 


क 
1 


छीन छिमा क्योकि काफलावाठे थोडे थे उन्हं छक्र अभे 
एक बडे कोटेके अन्दर उनको वन्द्‌ करदिया । दस्र दिनं 
देवयोगसे बह मौख्वीभी उसी भ्राममे आ निकटे तव मौ 
वीने पुछा क्यों भाई । रोज रखते हो निभाज पढते हो ! 
उन्होने कहा हजर ! रोजे तो हमको बडी अुश्किख्से 
भिे हँ बडी सख्त ठडाई हुदै जिसमं हमारे दस्षपांच आदमी 
थर भी गये ओर बहूतस्े जखमी भी होगये है, तबभी 
रोजोको तो हमने रखछिया हे मगर निमाजको हम नहीं 
रख सकगे।उनकी इस वा तीको सुनकर मोख्वी अपने मनम कहता 
हे यह तो बड मूखं हँ न मालूम कौन चीजको इन्होने रोज समञ्च 
करके रख छिया हे ! मोख्वीने कहा वह हमको दिखलवो 
मौख्वीको छेकर उसी कोठेमं गये जिसमं तीस ञोंको उन्होने बन्द 
करके रखा था जाकर मौख्वीसे कहा देखिये । येही तीस 
रोजे है, इन्दीके छानेमें हमारा बडा कसान इआ। उयोको 
देखकर मौख्वी साहिव तो खाहौठ विद्वा करके भागे तब 
वह कहते हँ मोख्वौ साहिब! भागिे मत इनक दो बचेभी 
लाहोक ओर रिठा हैँ उनको इमने हिफाजतप्े रखा है । 
उनकी इस वातको सुनकर मौख्वी तो एेस्े भागे जो चार 
कोसपर आकर उन्होने दम स्या । यह तो ₹ष्टांत हे । 
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दाष्टान्तमं महातमा छोग जो कहीं २ ईश्वरकी भक्ति करनेका 
रोर्गोको उपदेश करते ह तब मूख छोग रसे जानटेते ह 
वह ईश्वर कीं पहाडमं या सख॒द्रके किनारेषर बेडा होगा चो 
उसको खोज । वह ठेसे जानकर पर्वतोमे ओर सखद्रके किना- 
रेषर जानकर परमेश्वरको खोजते है ओर वहांपर जाकर जढ- 
कोया पाषाणको दैश्वर भानकृर पुजते है, क्योंकि उनकी 
बुद्धि सक्षम पदाथके अहण करनेमं समथ नहीं हं । इसीपर 
शुतिभी कहती हेः- ''दृरात्घुदरे तदिहां तिके च" अज्ञानी 
मूको वह परमात्मा दृरसेभी दूर भतीत होता हे ओर ज्ञान- 
वानोको अतिसमीप प्रतीत होता हे, क्योंकि उनका अपना 
आप हे ॥ २० ॥ 
हष्टान्त नकी भक्तप्र २१. 


किमी रिसाखेमं एक सिक्ख नौकर था, सवरोग उसको 
भक्तजी > कहते थे, क्यों किं वह्‌ सबेरे उढकर बाणीका पाठ 
नित्यही करता था मगर पडोक्षवारे सवारके धोडेका दाना 
ओर घास उढाकर नित्यही अपने घोडेके आगे डाख्देता था। 
इसीसे उस दूसरे सवारका घोडा दिनवदिन इंड होता जाता 
था । घोडेको दुबेर देखकर एक्‌ दिन रा्चिको वहं सवार 
ऊपरसे सोयेकी तरह ओर भीतरंसे जागता रहा। जब सिक्ख 
अपने वक्तपए उठकर बाणीका पाठ करने ठगा ओर दुरेकै 
घोडेका घाक्च दाना उठाकर जिस कारमं वह अपने धोडेके 
आगे डाङ्ने र्गा उस्र काटमं उसने यह तुक पटी ““हे सनं 
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परिया इस्च जगं आकरके तु कमं कभाया 7 तव्‌ बृह 
दुसरा सिक्ख बोर उढा “ मेरा उढाकर अपने किं आगे 
पाया यह तुम कर्मं कमाया 2 । एसे ठग अ्कोकी भक्कि 
निष्फृर है ॥ २१ ॥ 


दष्ठान्त नकलीभक्तयर २२. 

किसी नगरमं एक बनियां नित्यही रकं अंदिरमें 
कंथा सुननेकै खयि जाता था। एक दिन वहं कथा छन 
नेक स्यि गया था ओर उसका ठ्डका पीछे दूकानपर 
वेढा था कि इतनेमं एक आदमीने आकरकै कहा तम्हारै 
पिता कहां है ! हमं कुछ आटा दार वगेरह खरीदना है । 
उस्षने कहा हमारे पिता कथा सुननेको गये है आहकने 
कहा तुम जल्दी अपने पिताको बुकाराओ वह ख्डका सदि- 
रभे गथा ओर कथाभे जाकर वापके कानमे उसने कहा एक 
हकं आपको बुकाता है । बापने कहा तु दृकानप॒र चछ 
हमं अभी आते हैँ । ठ्डकेने अ्राहकसे कहा वह अभी आते 
है । थोडी देरके पीछे धाहकने फिर ठ्डकेको भेजा, फिर 
उसने इसी तरह बापकै कानमे कहा । बापने कहा पंडित 
रोज तो थोडीस्ी केथा करता था । आज इसने ठ्वा राम 
घाणाछोडा हैतू चरम आता ह, र्डकेने आकर फिर 
उससे कहा अभी आते है थोडी देरके पीछे उसने फिर ल्ड- 
केको भेजा ओर कहा उनसे कहो जल्दी आवे बरना मेँ 
दूसरी जगहसे सौदा छेट्गा । फिर ठ्डकेने जाकर बापके 
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कानमे सन्दे्षा कहा, बापने दस पांच गाढी पंडितजीको दीं 
ओर ठ्डकेसे कहा तू चर मेँ अभी आता हँ । उस कामं 
यहं कथा हो रहीथी । ऊधोके प्रति श्रीरूष्णं भगवान्‌ उप- 
देश कर रहे थे, उद्धव ! संसारम मही व्यापक है ओर सवे 
तू सुञ्चकोही देख । मेँ एकही सवेमे उ्यापक रूप होकर विय- 
मान हूं भेरेसे भिन्न दृसरा कोई नहीं है, एकही आत्मा सवम 
पूणेरूपसे वियमान है । इतनी कथा ठ्डकेके कानमं पडी 
ठडका उसका विचार करता हआ दृकानप्र चला आया । 
इतनेमं एक गेयाने आकर उसकी टोकरीमं खानेको भख 
डाला आर अनाजको खाने कगी तब ठ्डकैने मनम विचार 
किंया, हटाये किंस्को ! हटाना तो बनता नहीं । क्योकि 
हमारा ओर इसका आत्मा एक है । एेप्ता विचार करते २ 
उसकी वृत्ति आत्माकार होगहं । इतने उक्षका बापभी कथा 
षुनकर पहा ओर दूरसे उसने देखा, गेया खारही है ओर 
ठ्डका देखरहा है । दूरसे गाटी देनेखगा ओर समीपं आकर 
उसने एक री जोरसे गेयाकी पीठ प्र मारी, गेयातो 
रंभाकर भागगहे ओर ठ्डका चिह्ठाकर कहने छ्गा, हा 
लाला तुमने हमको भारदिया तव बापने कहा- हमने तो 
गेयाको मारा है त क्यों चि्ठाता है । ठडकैने कुडता उता- 
रकर जो अपनी पीठको बापकै प्रति दिखाया तब ठडकेकी 
पीठपर छाठीकी चोका दाग पडगया था । बापने कहा 
हमने तो गेयाको मारा है तुम्हारी पीढपर कैसे दाग पृड- 


अध्याय २. ६ 


गया है ! ठ्डकेने कहा आजही कथा भने श्नाथाजौ 
सेपुण जीरवोमं आत्मा एकही सो बँ इती विंचारमं था ओर 
मेरे आत्माके साथ गेयाके आत्माकी एकता होरही थी 
इसीसे मेरी भी पीपर चोर्गौ । वापने कहा अरे बेवकूफ! 
वहाकी कथाको वरहपरही छोड आते ह कोदं च्राथं थो 
बांधकर ठेआतेहै!तु तो अपने साथही बांधकर ऊ 
आया । बस इतना सुनकर ठ्डका तो चरदिया ! तात्प 
यह है बहते रोग तौ वहांकी कथाको वहं प्रही छोडकर 
घरको चङेआते है उनको कुछ भी फक नहीं होता है, वह 
भक्ताभास्च है उनकी दिखटानेकी भक्ति है ॥ २२ ॥ 


हष्वान्त भक्तिपर २३. 


एकं बनिया बडा धनी था ओर संसारी सव कामम 
निएणभी था परन्तु परमेश्वरकी भक्तिसे वह विख था ओर 
उस्षकी ह्ली भजन बहूत करती थी ओर अपने पृत्तिको भी 
भजन केरनेका नित्यभति उपदेश करती थी ओर जब २ 
वह पृततिको भजनका उपदेश करे तब उक्षका पति यह कदे 
कि, कुछ जल्दी नहीं है करख्वेगे । देवयोगसे एक दिन 
वह बनियां बीमार होगया तब उसने स्त्रे कहा वेयको 
बुलावो । उसकी स्त्रीने वेयको बुलाया, वेयने वनि्यांका 
हाथ देखकर दवाई छिखदी । ख्रीने दवाईको मगाकर भीतर 
धर दिया । जब दो तीन षेटे यतीत होगये तब बनिये 
पुछा दवाईं आईं है ? श्वीन कहा आईं है । कहा कहां है ! 
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ज्लीने कहारूमाल्मं बेधी भीतर रखी है । उसने कहा किर 
सुञ्ञको दवाईं क्यों नहीं पाती है ! लीने कहा कोहं 
जल्दी है ! आज न कठ परसो चौथको दीजावेगी बनि- 
याने कहा अगर कठ प्रसों तक मेँ मर गया तब फिरदवाई किप्‌ 
कामअवेगी ! ल्वीन कहा आप कहते है भजन करनेकी कोई 
जल्दी नहीं है यदि आप भरगये तब भजन कैरेकरोगे १ दवा- 
ईैके खयि जेसे आप जल्दी करते है भजनक्े स्यि भी आप्‌ 
जल्दी करं । तव मे अभी आपको दवाईं पिरादं । बनि- 
थाके मनम भी बात बेट ग्द | स्नीने दवार्ईको पिढादिया 
वह अच्छा होकर परमेश्वरपरायण होगया ओर नित्यही 
भजन करने क्गा ॥ २३ ॥ 


हष्मान्तं भक्तिप्र २९. 


सरकार बहादुरने एकं देशसे दसंरे देशम ओर एक नग- 
रमे दूसरे नगरतक छोगोको पहचानेके चयि रेड बनादी है 
ओर उसमे चार दरजे भी रखदिये ह जेसा रको रूपेया खच 
करता है सरकार उसको वैते २ ही आरामदारीके दर्जामे 
बेटा कर वहांको भेजदेती है । इसी भकार प्ररोकमे जाने 
के दिये परमेश्वरने भक्तिरूपी रेखगाडीको बनादिया है ओर 
उसमं उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अति कनिष्ठ चार द्रज बना 
दिये है जस्रा जो प्रम करता है वैसा उसको सुख भी मिंल- 
जाता है ॥ २४॥ 


अध्याय २. ६५ 


दृष्टान्त भक्तिर २९. 

किसी नगरका राजा एक दिन जंग सैर कृरनेकै 
ख्ये गया, तव वर्हापर एक महात्माक्े पाञ्च एक कूक- 
रको वेढा हुआ देखा । राजाने उनसे पृछा महाराज । कुता 
अच्छा है कि, मदुष्य अच्छा ह! महात्मने कहा-राजा 
ओर एकीर जो प्रमेश्वरके इृकुभको नहीं मानते है उन 
दोनोमि त्ता अच्छा है | क्योंकि यह अपने माछिकका 
हुकृष तो मानता हे । राजा चुप हो गये ॥ २५॥ 


दृष्टान्त भक्तिष्र २६. 


दो बाह्लणोके ठ्डके प्रया गराजके मेकापर गये, दोनों बडे 
न्द्र ओर जवान थे । जब वे नगरमे पर्वे तब एक पर 
मोहित होकर वेश्याने उसको रास्तामेही पकड ख्या ओर 
अपने घरमे ठेगह ओर रा्निभर उस्कै साथ भोग विरास्षको 
करती रही । परन्तु उर्कै मनम रेस्ली चिता बनी रही, मेँ 
अभागा हू, जो तीथमे आकर रेते कुकममे फेस गया हूँ ओर 
उसका संगी त्रिवेणी जाकर राञ्जिभर बेनीभाधोका पूजन 
करता रहा, परन्तु उस्षकै मनम रेसी चिता बनी रही, मेरा 
मित्र तो वैश्याके साथ आनदको करता होगा । दोनोंका 
जब किं शरीर छटा तब वेश्यावाटेको विष्णके दूत ठेगये ओर 
दूसरेको यमके दूत ठेमये । तात्पय॑ यह है जिसका मन 
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जिस्म रगा रहता हे वह मरकर उसीके पास जाता है, इसखिये 
प्रमेश्वरमंही षनको ठगाना चाहिये ॥ २६ ॥ 
दृष्टान्त भक्तेष्र २७. 

महाभारतका जब युद्ध समाप्त हुभा ओर राजा युषिष्टि 
रको श्रीकष्णभगवानू राजसिंहास्लनप्र बेढाने गे तब युषि- 
शिरने कहा, मे राज नहीं करूगा, किंतु तप करंगा क्योकि, 
राज अनेक अनार्थोका कारण हे। भगवानुने कहा पहठे आप 
राजको करिये पीछे तपको करना क्योंकि अवं कृटियुगका 
पवेश होजायगा ओर फिर तुमसे राज करते नहीं बनेगा 1 
अगर आप इस वातीको न मानो तो इसकी परीक्षाकै लिये 
तुम पाचों दिशाकी तरफ कोजाओ ओरजोरदेखासो 
आकर हमारेसे कहो ओर इषं उसके फर्को कुकहार भ्रति 
कहंगे । कष्णजीकी आज्ञा मानकर पचो भाई पौँ चों दिशा- 
ओंम गये, युधिष्ठिर एक वनसे जाकर कंथा देखते है सामने 
एकं हाथी दो सडोंवाढा आरहा हें ओर अजजुनने एकं वनं 
पक्षीको देखा जिसके परोंपर सब वेद ओौर शा्ञ रिस ह 
ओर वह पक्षी एक सुरदेको खारहा ह ओर भीमसेनने एक 
जंगरमें जाकर देखा, एक गेया व्याई है मगर अपनी बछि- 
याको चुग रहीहे । नकुठने किंस वनभ जाकर तीन कूपोंको 
देखा, बीचका कूप सूखा है ओर आसपासवालोकि पानी एकं 
दुसरेमं जा रहे है । सहदेव किसी पवेतके सभीपे जाकर क्या 
देखते है किं पवैतके शिखरपरसे एकं बडा भारी पत्थर गिरा 


अध्याय २. ६७ 


ओर वह रास्ते के बृ्षोको तोडता हवा एक वासके तृणके सहा- 
रेषर आकर ठहर गया । पाचोने अपना २ समाचार भगवाचूसे 
आकर कहा । ङष्णजी उनकी देखी दै बातोके केक 
बताते हँ । भगवान्‌ कहते है जो किदो दंड़ोवाखा हाथी 
थासो कटियुगकै हाकिम दो अुखवाठे होगे, अदर ओर 
खदा ठेह दोनोमे रिशतको खाया करेगे | ओर जो पक्षी था 
उसे यह माहम होता है जो किक पंडित बेदशाक्को 
पढकर रोका ओर नी्चोंका दान ठेकर खाया करेगे । 
ओर गेयासे यह मतल्व है किं कलमे रोग ॒छठ्डकियोका 
।ऊ खरवगे ओर जो कूप था उस्तका यह ता्पर्थ है किं 
कठिकै धनी ठोग अपने गरीव भाड्योको छोडकर दृसरोसे 
मेत्री करेगे ओर जो पत्थर पहाडका तृणके सहारेपर अटका 
था वही मानो धमं था, क्योंकि संप्तारखूपी पवेतसरे गिरकर 
केवर परमेश्वरके नामरूपी तृणको आश्रयण कर स्थित 
रहेगा परमेश्वर का नामही कलिमिं लोगोको रससारससद्रसे 
तारेगा । हे युधिष्ठिर ! रसे कटिके आनेसे पह तुम राजको 
कृरो पश्चात्‌ नामको आश्रयण करक तप करना ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदुदासीनस्वामि-हंसदास॒शिष्येण परमानंदसमाख्या- 
धरेण पेशावरनगरनिवासिना विरचितदृष्टान्तमञ्जूषा- 


नामकम्रन्थे द्वितीयोऽध्यायः ।1 २ 11 
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तृतीयोऽध्यायः 


ससारमे इस वातीको सव कोई जानता है किं जो संसा- 
रका सेपुणे उयवहार काम, कोध, छोभ, मोह अहंकार इन- 
कैही आश्रयसे चरता हे । अगर इनको दैश्वर न बनाता 
तड रसारभी न होता किंतु इनके होनेसेही ससार हे ओर 
इनके न रहनेसे पुरूष शक्त हो जाता हे अथात्‌ बन्धनका मूठ 
कारण येही पांच इसख्यि इन्हीं के इष्टतोँको प्रथम 
दिखाते हैः- 


इ्टात कायषृर्‌ 9. 


किसी जंगम वनका राजा एक सिंह रहता था ओरं 
स्यार उसका मनी था । जब वंह सिंहं अतिबूढा हौ गया । 
ओर उसमे चलने फिरनेकी सामथ्यै न रही, तव एकं दिनं 
सिंहने अपने मंत्री स्थारसे कहा न वडा मूखा हू भेरी भूखकी 
निद्त्तिका तू कोई उपाय कर । स्थारने कहा-राजन्‌ । 
अभी किंभ्षी मदे तजे शिकारको आपके बास्ते छाता हूं । 
एसा कह स्यार शिकारकी खोजयें निकला ओर जाति २ 
मामके समीप उसने एकं गधेको चरते देखा, तव 
स्याने गधे कहा-तुम क्यों सहं प्र अपनी 
आयुको व्यथं व्यतीत करते हो! चरो हमारे साथ 
जंगल्मे एक व्रभाति गधी है उसके साथ म तुम्हारी 
शादीको कंरादृं। गधा प्रसन्न होकर उसके साथ 


अध्याय ३ ६९ 


चरुपडा । जव किं, सिंहके सामने गया ओर सिंह उसके 
खानेको उदा. त्योंही गधा भागा, स्यारने सिंहे कहा-आप्‌ 
जल्दी न कस्य, जब वह आपके कावमं आजाय तव्‌ उहकृर 
उसको मार खा जाइ्ये। फिर स्यार गधेके पक्र गथा ओर 
गधे कहने लगा तुम॒क्यों भागे, वह गधी तो तुम्हारी 
खातिरदारी करनेकै लिये उदी थी, वह जंगटकी विखक्चण 
मूतिवाटी युवा अवस्थापन तुमको बुलाती है चरो देर तं 
करो । स्यारकै पेचमं आकर फिर गधा चख्यडा, ज्योँही 
सिंहकै पाञ्च जाकर आष्ूढ होने ठग त्योही सिंहने उका 
शिकार केर छया । सरारांश-कामातुर पुष इसी भकार 
कामकै वशम प्राप्त होकर भर जाते हं ॥ 3 ॥ 


दटात कामातुरषर २. 

एकं सेढ कामातुर जो कृछ कमाता सब च्लीकीही सेवामें 
खच करता, ओर किमी महात्मा वगेरहकी सेवामें कृछभी खच 
न कृरता, बल्कि अपने गुरुकोमी कृभी कुड न देता । ग॒रुभी 
आकर उसके दारसे खाीही छोर जाता । एक दिनि गर्ने 
सेढकी च्रीस्षे अपने खारी खोट जानेका हाड कहा, तब उसने 
अपनी स्वणेको दस तोखाकी नथ उतारकर उस गुरुको देदी 
ओर विना रसोईकै ्वितातुर होकर बैदरही । सेढ जब, घर 
आये ओर च्लीको चितातुर देख करके पूछा, उसने कहा मेरी 
नथ आज नदीम गिरगई है । उसीका हमको शोक ह । 
सेने कहा-अभी भै आगे भी बडी नथ बनाकर तुम्हारे 
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वास्ते छाता ह, तुम शोक मत करो, उढो जल्दी रसोई 
बनाओ । सेढ तुरंत बारह तोखाकी नथ बनाकर राया । 
कामातुर पुरूष ख्ीकोही गुरू देवता दैश्वररूपकर मानते ह वेही 
बार २ जन्ममरणं पी ससारको प्राप्त होते ह ॥२॥ 
टषटाति करोचप्र ३. 

कामसे क्रोध बटी है, क्योकि कैसाभी कामातुर परुष 
हो किंसीके सन्खख स्रीके साथ सेभोगको नहीं करता हं । 
प्रतु कोध बली हे, सेकडों परुषोके वीचमेही माता पिता 
ओर शुरु आदिकोंका तिरस्कार कर देता हे, बत्कि क्रोधे 
आकर माता पिता आदिकोंको मारभी बैठता हें } रावणने 
कोधमं आकर विभीषणकी छातीमं छात भारी थी, बारी 
अपने भ्राता सुीवको मारने दौडा था; प्रशुरामने करोधके 
वशम होकर ठाखों क्षन्नियोका वध किया था ओर अनेक 
पुरुषोने कोधके वशम होकर अनेकं तरहके अनर्थको किया 
है, इसीसे सिदध होता है कि कामसे ऋध बरी है ॥ ३॥ 

इष्टात रोपर 9. 

रोधसे भी ोभ वटी हे, कैसा भी क्रोधी पुरूष हो जब 
कि किसीके साथ उसका प्रयोजन होगा तब अपने प्रयोजन 
सिद्धिकि स्यि कोधका त्याग कर देगा ओर ठोभके वशमं 
होकर पुरुष अपनी जाति ओर अपने ध्काभी त्याग कर 
देते है । अब ठोभी परूषके ष्टां तको दिखाते हैः- 
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किसी वनम एक बरगदके पेडपर बहृतसे (कबतर) रहते 
थे उस्म एक टघपतनक नामका वडा बुद्धिमान कपोत भी 
रहता था । एक दिन एक फदकको जार ओर चावङ खयि 
हुए आते देखकर उस ठषुपतनकने इसरे कपोतोते कहा- 
देखो स्रामनेसे यमरूपको धारण क्य हुए वह फंदकं तुम्हारे 
पकडनके य्य चरखा आता है जाठको फेराकर चावलोंको 
गगा तुम चावलोंका छोभ नहीं करना वरना तुभ सवके 
सब फसषजाओगे । कपोतोँने ठषरपतनकके कथनको न्‌ भानां 
ओर सवके सव कपोत उस जाङेमे जाकर गिरे उषपतन- 
कभी उसके साथही जाकर जाख्मे गिर पडा, वस सवके 
सब फन्दकने फेसाकर वांधखिया ओर ठेकरके चछ्दिथा । 
छोभके वशमं होकर सवके सब कपोत मारे गये । लोभ 
देसी खराब वस्तु है जिक्षके वशम होकर अदाठ्तोभं लोग 
कूटी गवाहियोंको देते है, ठोभसे माटिककै माठ्को भूत्य 
चुराते है, ठोभसे राजा छोग अपने कृटुम्बका नाश करदेते 
है, लोभसे ती्थोके पंडे ओर साधु बाह्मण ओर बनियां 
बकार हजारों श्ञूटी कस्षमोको खाते है इस ॒य्यि इसका 
त्यागही करना सर्वथा उचित है ॥ ४ ॥ 

शन्त लोभपर <. 

एकं कुत्ता कहीभे रोटीका इकडा छेकर नदीके किनारे- 
प्र खानेके स्यि गया आगे जलम उरस्को अपनी परह 
दिखाई पडी किं को कुचा रोरी स्यि जाता है । वह उस 
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परछाई पर कदा जिससे उसका टकंडा भी नदीये बह गया । 
खारी हाथं वह रह गया । यही हार कभी २ ठोभियोका 
भी देखने आता है, लोभसेही काखों रूपया लोग जरम 
हार देते है ॥ ५॥ 


दृ्टान्त मोहषर &. 
संसारम भोह रेरा फेडा है जो तमाम जीवं इसते भरे 
पडे हँ अर्थात्‌ इसीके वशमे होकर अपने प्रलोकको बिगाड 
रहे है । इसीमे एक दषटान्त कहते हैः- 


एक पुरुष महात्माओंकी सेवाको करता था ओर 
एकं महात्मा साठ्मं एकवार जशूरही उक्षके यहां 
अति थे। एक दिन महात्मने उषसे कहा-अब्‌ तुम्हारी 
आयु बडी हो गृहं ओर एत्र पौत्र परिवार भी तुम्हारा 
बहुतस्ता होगया है ओर विषयजन्य सुखको भी तुमने भोग 
ड्या है अब हमारे साथ चरकर कुछ कार तपर्थाको करो 
जो तुम्हारा जन्म सफर होजाय। उसने कहा अभी ठ्डक 
सथाने नहीं है, जत्र यह सयाने होजार्येगे त भै चहुगा । 
क्यों कि बिना मेरे इनका काम नहीं चठेगा, भहात्मा चरे 
गे । कुछ काठके पीछे फिर आये, तब वह भरगया था। 
महात्माने समधीकै वरते जो देखा तव मालूम हुआ कि वह 
बछराके जन्ममं होकर घरक द्वारपर वधा है| भहात्माने 
कंह(-अब तो चछ ! उसने कहा-मेरे बिना इनका कामं 
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नहीं चेमा । क्योंकि दस्रा बड इनका ब्रूढा होगया है । 
महात्मा चे गये ओर कछ कालके पीछे आक्र जो देखा तब 
वह कूकरके जन्भमं होकर उनके द्वारक सामने वंडा था, षहा- 
त्माने कृहा अब तो चछ | उसने कहा अगर भे चखा जारुगा तव्‌ 
ब धन इनका चोर टृटकर ठे जागे, मे इनका पाहरा देता ह 
मोह रेसा वंधनका हेतु है जो अनेक जन्मोमे भी नहीं 
छटता है ॥ & ॥ 
दान्त अहकारर ७. 
किंसी शामसे बहुतसे जमींदार भय।गराजक मेखाप्र जब 
जाने गे, तब उनके थामके चमारने कहा मँ भी आप्‌ छोगोके 
साथ षयागप्र स्नान करनेको चह्गा, उन्होने कहा अच्छा 
तू भी चङ । वहभी उनकै स्राथ भ्रयागराजभं गया } जव 
भिवेणोका सब कोरे स्नान कर चकै तव पेडा उनको अक्षथवटके 
नीचे ठेगथा ओर सबसे पेडेने कहा एकं २ वस्तुको छोड 
देना चाहिये । सो सबने एक २ वस्तुका त्याग कर दिया । 
चमारने कहा-म भी आजसे बोक्चा ठोनेका त्याग कर देता 
हँ रेस्ा कहकर उसने बोञ्ञाका ढोना छोड दिया ओर सब 
लोग अपने रामम चटे आये, थोडही दिनों पीछे बोज्चा 
ढोनेवाटों पर बेगार पदी, तब सिपाहीने आकर उस चमार 
को भी प्कंडा, चमारने कहा-भाई मै तो ती्पर बोक्चाका 
ठढोना छोड आया हृं, सिपाही इश्च बातको, कब भाने तब चभा- 
रने कंहा-चरो तुमको जभीदारोसे भ एवा दं ९ चमार 
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सिपाही को साथ ठेकर जमींदारोके पास जाकर कहने क्गा- 
भे प्रयागे आपलोगोके सामने अक्षयवरके नीचे बोश्ञाका 
ढोना छोड आया हू फिर यह मेरेको क्यों बेगारी पकडता है! 
जिमींदारोने कहा बोज्ञाका ठोना तो तमने छोड दिया है 
परंतु चमारपनको तो तुमने नहीं छोडा है ? जबतक तुम्हारेमे 
चमारपनेका अभिमान बना रहेगा, तबतक्‌ त॒म वीगारी पकडे 
ही जाओगे! यह तो इशत हे, दाष्टातमं जबतक पुरुषों 
इस चमरूपी शरीरका अहंकार बना है मँ बाह्लण हँ 
क्षत्रिय हू मं वैश्य हू, तवतक वह चभारपना उसका नहीं 
छता है अथौत्‌ वह जन्ममरणदपी वंधनसे कदापि छट 
नहीं सकता है । हमारे इस देशम आजकठ कर्थ तो निज २ 
वणके नहीं रहे है परन्तु चमारूपी अहंकार सबके अंद्र 
बराबर पैसा है इसीसे दिन वदिन देशकी अधोगति होती 
चटी जाती हं ॥ ७ ॥ 

सपुण वेद ओर शाका यही सिद्धांत हे किं दुष्यको 
सदेवकाठ अपने धमे परही आष्ढ होना चाहिषे क्योकि 
धमही परुषका दोनों टोकोमं सहायक होता है ओर धमे 
नाम सत्यपर आरूढ होनेका हे ओर सत्य भाषणादिकं 
गु्णोके धारण करनेका हे, इसी वास्ते धममीदिकोके दष 
तोको अब दिखाते है । 

ठान्त धमपर <. 

किती भामम्‌ तीन भाई बाह्मण रहते थे दो बडे थे ओर 

तीसरा उनसे छोटा था प्रतु अपने धर्मपर वही छोटा आष्ढ 
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रहता था ओर अभी नदं अवस्थावाङा ओौर बडा श्ुन्द्र 
भीथा। एकं दिन उसके दोनों क्डे भां किंत्री कामके 
द्यि दृस्रे अममे गये थे पीछे वरम दोनोँकी ज्जिव ओर 
वह छोटा भादहौ था उसकी दोनों भो जायका चित्त उसके 
ऊपर चरायमान हौ गया तब कामके वशम होकर उन 
दो्नोँने उसरी अपने देवरे उयभिचार कमं करनेको ङ्य 
उसने इस वातौको स्वीकार न किया, तबं उन दोनोने कहा 
हम्‌ तुम्हें समक्षगी जब तीस्षरे दिन उनके पति अपने धरये 
आये तव उन्हँने अपने पतिययोसे कहा-तुम्हारे पीछे इषको 
घरमं अकेला जानकर तुम्हारा छोटा भाई इमं दोनोको ख- 
राब करना चाहता था, मगर हमने इस वातीको स्वीकार 
नहीं किया ओर बडी कटिनतासे अपनेको अधमसे बचाया, 
चियोंकी इस वातोको सुनकर भा्योको बहुत ही बुरा माङ्‌ 
म हुआ, उन्होने उक्षके भारनेका उपाय सोचा । उनके 
खेतमे एकं बडा भारी बिल था ओर उसमे एक भयानक 
सांप रहता था, सो भाश्योँने उससे कहा खेतमे एक बि ह 
उसको कृदाटसे खोदकर बरावर कर आओ भाइ्ोकी इस 
वातीको सुनकर वृह कृदाटीको टकर खेती तरफ़ चला । 
रस्तामे उसका एक भित्र भिंडा उतने पुंडा-करंको जाते- 
हो? बाह्मणने खेतपर ज।कर बिके जद करनेके हारुको 
कहा-तब उक्षफे भित्रने उसमे कह-उक्ष बिम तो एक 
भयंकर काढा सोपि रहता है । उस बिरको मत खोदना । 
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बाह्लणने कहा-वडे भाईयोंकी आज्ञाको मँ नहीं फिर स्क- 
ता हूं । रेके कहकर वह खेतपर जाकर उक्षौ बिक खोदने 
ङ्गा थोडासा खोदने प्र उक्ती बिरु्े उक्षको अश्रफियोँकी 
भरी हई एक हांडी भिण ओर सँपका नाम मात्रमी 
उसको उसमे नहीं दीखा । उस बिखुको वंद कर ओौर उप्त 
हांडीको ठेकर बह अपने घरमे चरा आया ओर अपने मनम 
उतने विचार किया, अज तो धृ्भेने हमारी रक्षामी की ओर 
हमको द्य भी भिखुगया है । अब्‌ अपना विवाहं कृर अठ्ग 
रहना चाहिये, उश्षने थोडही दिनोँपं अपना षिबाह करिया 
ओर भाश्योषे अङ्ग कानमे जारहा । इसी तरह जो पुरूष 
अपने ध्भप्र आढ होता है धर्मं उषी इसी जन्मे 
सहायता करता है ॥ < ॥ 
दष्ठान्त दानद्र ९. 

मनुष्योंके कल्याणक अनेक साधन श्रमे खिलि है तब भी 
स॒ब साधर्नोमंषे बडा साधन दानही है । जित वस्पुकी जिसको 
जरत हो उक्षकैे भ्रति उक्ष वस्पुको देकर उक्षी जहरतको 
पूरा कर्देना इीक। नाम दान है । जसे कि, मृखोको अन्न, 
प्यसेको जठ, बीमारको ओषधी, बाङकको विया, नंगेको 
वक्च(रिकोके देनेमे ही फिर एुरूषको वंह हजारों युणा होकर 
भिता है । परन्तु इमं अधि रीका विचार ज्र करछेना 
चाहिये, जेते कि उत्तम भूमिम बीज बोया हुआ अनेक यणा 
होकर अधिकं उत्पन्न होता है इस तरह शमदमादिक साधनो 
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करके युक्त अधिकारीके भ्रति दिया हृ दानं भी अनेक 
शुणा हौ जाता है । ओर ऊर भूमिय बौया इआ बीज मी 
स॒डजाता है । इसी प्रकार अनधिकारीकै प्रति दिया इ 
दान भी सड जाता है इसीवास्ते अधिकारीका विचार 
अवश्य कृरना चाहिये ॥ ९ ॥ 
द्वात दानके अधिकारीपषर ३०. 

किष्ठी नगरके बाहर वनयं एक विद्वान हात्मा रहते थे, 

एक दिन्‌ उक्ष नगरका राजा वनमं गया तव षहात्माङे पाच 


बैठकर राजाने थोडी देर तक बात चीत कर कछ छाभं 


उढाथा, तवं राजाकी उनके ऊपर बडी भदा होगे, मन्त्री 
राजाने कहा इनको नगरमं ठेचठो । वजीरने पारुकीष्र 
उनको सवार कर नगरम लाकर राजक बागमं बंगरेमं 
ठहरादिया ओर उनका खानपानका सव साभान ठीक २ 
केरदिया । अब उनके पाक्ष ठोग आनेल्गे ओर कथा 
वगेरहका सत्संग होने ङ्गा 1 दो तीन दिनक पीछे राजा 
ओर मंत्री दोनों उनके दशनको गये तब कया देखते है आगे 
बहुतसे लोगोंको भीड़ ठगी है ओौर सत्संग होरहा है ओर 
जो कुछ पूजा भेट चढती है उसको गरीनोँके भरति हात्मा 
ठटा रहे है । इस वार्ताको देखकर राजा बडे प्रसन्न हुए त्‌ 
मंत्रीने राजासे कहा राजन | उदार चित्तवाङे विद्वान महा- 
त्माओंके परति दानको दीजिये ताकि वह वियाको फेठावं 
ओर ठोगोको धर्मका उपदेश करं ओर गरीबों प्र द्रव्यको 
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इटा उनको रेसे करते ओरोकोभी शरिया आदिक यणोकी 
उन्नतिके कनका उत्साह होगा ओौर जो विरक्त निरक्षर 
या साक्षर महात्मा है उनके प्रति उष्यको षत दीजिये ताकि 
वह तप्स्थाको करे क्योंकि अधिकारियोकि परतिही दानका 
देना उत्त होता है ओर नो ङ्पण विद्वान्‌ हैया जो दाम्भिक 
है उनके भति मी दनो मत दीजिये ओर जो ककमीं या 
वाममागोदिकं ध्रष्टमार्गोपे प्रवृत्त है वे सव दानके अधिकारी 
नहीं है, उनके प्रतिभी दानको भत दीजिये क्योकि वै 
दानके अधिकारी नहीं हँ । राजाने कहां ठीक है ॥ १० ॥ 


क क, क, 


अधिकरारीके भति दान देनेसे तुरन्तही उक्षका एकभी 
मिजाता है । अव इती वातप्र !ष्टान्तको कहते है- 


ह छान्त दानपर्‌ ३१. 


पंजाब देशके किंसी भ्रामं एक गरीब श्वी रहती थी । 
उकषके पास कुमी नहीं था ओर न वृह किती भागनेकोही 
जाती थी । एक दिन उश्षको एक आदमी चार रोरी बडी 
मोदी २ देगया ओर उसी समयमे एक अतिथिभी उसके 
दारषपरं आ निकला । उस्ने उन चायो रोरियोको उषी 
अतिथिकै प्रति देदिथा ओर अपि वहं उश दिन भूखीही 
रहगईं । द्रे दिन उसी भ्रामके जमीद।रके घरमे कुछ उत्सव 
थ। उषे एक स्ञोके ह।थसे चाछोस्र रोरी उसको भेजी, आगे 
उस श्ीने उनमंसे बीप्त रोरी चुराकर अपने धरम रखलीं 


अध्याय ३. ७९ 


ओर बीस उसको जाकर देनेरगी, तव उक्षन उससे कहा 
बीस ओर कहां ह ! चाटीप्च तुमको महाजनने दी ई } उस्ने 
कहा-यह वाती ठीक है महाजनने चारीक दी ह मगर तुभने 
इस वातको कैसे जान लिया! उस्र वक्त च्वीने कहा-यह तो 
सहज बात है। एक देनेसे दसणण भिता है मैने कड चार 
रोरी दान की थीं उक्षका बदा हमको चारीक भिख्नी 
चाहिये, क्योंकि दाद्र दुनियां सत्तर द्र आखिर । यह कहा- 
वत भी मशहूर है मने इसीसे जानछिया है उस चीने 
बाकीकी मी उसको छाकर देदी उसने उस्रीको वह दान 
करदी । दान रेप्ती चीज है जो कि इसी ठोकमें सयः फक- 
कोभी देता है ॥ ११॥ 


रांत दानषर १२. 


किसी गरीव सत्सगके घरमे चार महात्मा आ 
निकठे । उसके पास एकही रुपया भथा, उसको ठेकर 
वह वाजारसे अन्न ठेनेको चखा, वह रुपया रास्तामें गिर 
पडा वह सोजने ठगा इतनेमे एकने उससे पडा-क्या 
खोजता है ? तब उसने अपना हाक कहा ओर कहा अब्‌ 
ओर तो मेरे पास कुछ्मी नहीं है, मेँ महात्माओंको क्या 
खिटाऊगा ? उसने एकं अशरफी निका उसको देदी वह अन्न 
वगेरहको खरीदकर घरमे आकर उनको खिाया ओर बहूतसा 
बच भी रहा । दानका शीघ्री फ भी मिरुजाता है ॥ १२॥ 
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सब शाल्लकारोने अतिथिकै सत्कारको प्रम धमं 
माना है जो अतिथिकै स्रत्कारको नहीं करता है उस्षको 
दोषी कहा है । ओर करनेवारेको एण्यात्मा कहा हैः 

शांत अतिथिस्चत्कारषर १३. 

कोई फदकं नित्यही वनम जाकर जीवको भारकर खाता 
था। एकं दिन उसको वनम कोई भी शिकार न भिढा ओर 
वनमेही उस्षको राजनि भी षडग्है । तव एक्‌ भक्षक नीचे क्षुधा 
पीडित हआ वह बेड गय्‌ । जाडेका मौस्तिम था ओर कपडाभी 
उसके पास नहीं था, इसलिये वंह सरदीसे काँपने र्गा, 
जिस वृक्षक नीचे वह जाकर वेढा था, उसी वृक्षक ऊप्र एक 
कपोत ओर कपोतनी रहते थे, उस फंदकको दुःखी देखकर 
कपोतने कपोतनीसे कहा यह हमारे घरमे अतिथि आया है 
इसको खातिर करनी चाहिये । कपोतनीने कहा शृहश्थका 
धमे है अतिथिभत्कार करना ओर हम गृहस्थ ह इसलिये 
अवश्यही इस्तका सत्कार करना हमारा धमं है । कपोतने 
उडकर कहींमे अ्िकी छोरीक्री चुआतीको चौं चभ पकडकर 
लाकर उसके आगेफक दिया, फंदकने वनसे वा्षपात बटोर कर 
आगको जला दिया ओर तापने खगा ओर बहुत खकडी भी 
सूखी ठाकर उस्ने जादी । कपोतने कहा-अष इसकी क्षुधा 
भी निवृत्त करनी चाहिये रेस्रा विचारकर कपोत उसरी 
आगमं गिर पडा, कपोतके गिरने से कपोतनी भी तुरतही 
उसी आगमे गिर पडी । फद्कने दोनोको मूनकरके खालिया, 


अध्याय ३. ८ १ 


जव फदकका चित्त स्थिर हआ तव उस्ने विचार किया 
देखो । यह पक्षी थे ओर इन्होने अतिथि सत्कार किया 
बल्कि अपने शरीरोकाभी त्यागही कर दिया, मे भलुष्य्‌ 
होकर जन्मभर इसी पाप कर्मको करता हूं धिद्ार है वेर 
जीनेको । रेमे कहकर वह भी चिता बनाकर जङ्‌ गया ! 
तीनोँको स्वगेकी प्राति हृं ॥ ३३॥ 

अतिथि सत्कार सार्वभौम धमं है, क्योंकि ्छेछ वगेरह 
भी इमको वडा भारी धमं मानते है, इसमे ओरोकि भी 
ट्ट तोँको कहते हैः- 

ट्त अतिधिसत्कारपर 99. 

अभेरिकामं एक इंडिया जातिवाछे मबुष्य ह वहं 
प्रायः करके जंगलोमं ही रहते ह । एक दिन एकं इंडिया 
भूखा प्यास्ला सेध्याके समय एक भ्रामं आ निकला । उसने 
एक अंगरेजके द्वारपर जाकर कहा-म भूखाहू सञ्चको कुछ 
खानेको दे । अग्रेजने उसका तिरस्कार कर दिथा, तब 
उसने कहा ओर नहीं तो थोडाक्चा पानीहो अञ्चको पिखादे, 
अग्रेजने कहा चठ इंडियन कत्ते ¡ वह निराश होकर वहासि 
चला गया । वही अंभ्रेज एक दिनं शिकारको गया उसको 
जंगलमे संध्या पडगई, भ्राम दूर रह गया, मूला भटका देव- 
योगसे उसो ईंडियनके ञ्चोपडीमे जा निकला, उसने उसकी 
खाने पीनसे बडी सेवा की, रा्चिभर रक्खा । स्वेरे साथ 


1 
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जाकर उसको रास्ता बताकर कहा-फ्िर किंस्ची अतिथिको 
एसे मत कहना चरु इंडियन कुत्ते ! अंग्रेज शर्मदा हौ 
गया ओर चखा गया ॥ ३४ ॥ 


काबर्तीरा वगेरह पहाडोके पाननोँमं इतर भजहवबवाले- 
प्र दयाका नाम भी नहीं है| मूरी व गाजरकी तरह मलु- 
ष्यको काट डख्ते है तबभी जो अतिथि किक्षी जाति व्‌ 
मजहवका भी उनके दवारपर चखा जायं तो उसके खाने 
पीनेका सत्कार वहभी करते ह ! हिंदूको हिंदूके घरसे बनवा 
कर खिला देते हँ । जिक्र भराममे हिंदृका घर नहीं होता 
वह सूखा सीधा देते है । इसीपर उनके दृशंतको दिखाते है- 


दरछातं अतिधिष्त्कारषर १९. 


पतीस वर्षोकी यह वार्त है । पेशाव्रकै धामीण धनी 
हिंदृको रात्रिकै समयमे रास्तामंसे पकडकर पठानं याकीस्ता- 
नमे ठेगये, क्यों ? रपी उनकी चारही है किं पकंडकरं 
ठे जाते ह । उक्षका धमं नहीं बिगाडते ह फिर हैसियत 
मताबिकं रुपया ठेकर्‌ उसको आकर छोड जाते है । अव 
उस्‌ हद्‌ धनीको दस्बीसर हजार रुपयाकी टारचसे वह प्क 
कर रा्निकै समयमे ठे गये ओर रातो रातही उसको सर 
कारकी हदसे उन्होने निकालकर याकीस्तानमें पचा दिया 
ओर वहसे चौथे या तीसरे रोज तीराके किसी भ्राममं ठे 
जाकर अपने घरमं उसको उन्होंने कैद कर दिया । वह 


अध्यायं ३; ८२ 


पहाडोके ऊपर उनके ध्राम ह ओर हर एकं धभक भिरं 
किंखा बनी है । उसी किंके अन्दर उन छोगोकै षर ई 
उन्दी धेम दह रहते है ओौर इर एक आदमीके पाञ्च शव 
हथियार रहते ह । अव इधर उसके संवंधियोंकोभी खबर 
भिटी जो वह पकडा गया है ओर बहुतरा सपया भागते 
है । उधर वह हिंदू कदी भी वडी चिता इवा इ राचि- 
दिन अपने छटनेके उपायके किकरमं र्गा ओर पठनोके 
वसूरखोको भी वह जानता था क्योकि वह भी पठनं 
रहनेवाला था । जिप्न घरमे वह कैद था उत्त षरकै 
पठान भी दिनभर बाहर चङे जर्थे । राजिको षरं आं 
ओर पह हिंदू उनकी श्ि्योमिं केके अन्दर वेढा रहै 
अगरचे पढाननोँमे सत्तर याने प्रदा है; परंतु हदु त्तर 
नहीं करते ह क्योकि हिंदूको तो वह भरद जानतेही नहीं 
है । एक दिन संध्याके समयमे जब थोडा ॐषेर हो गवा 
ओर पठानोंकी च्ियं सज अपने रोरी प़नीके कामम ठग 
ग्द, तव वह हद्‌ धीरेमे भक नके बाहर निकठ्कर किंठसे 
बाहर होकर पहाडके नीचे उतरकर सामने दृसरे पहाडके 
ऊपर एक्‌ भाम था, उपमं दोडकर एक पठानके द्रवाजको 
उने हिखाया । भीतरकी योने पंडा तू कोन है ? उसने 
कृहा मँ तुम्हारा अतिथि हिद हू, जल्दी दरवाजा खरोककर 
भेरेको बचाओ । हिन्दू पशतो बोरीको खूब जानता था । . 
` न्वि्योनि ्चटपट दरवाजा खोकर उक्ते अन्दर ठेखिया ओर 
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बिठडया, वह्‌ हद कांपता था, डरकफे मारे पठानियोति 

कह।-डरो मत ! अब हमरे घरमे कोई भी तुमको पकडकर 
नहीं ठेजाक्षकता है, अमी उनकभी मरई कोहं वरम नहीं 
आय! थ, थोडी देर पीछे उनके मरद जो घरमे आये ओर 
दिन्दूको वेढा हुआ उन्होने देखा-तव श्िथोे पुछा यहं 
कोन है ! उन्होंने कहा यहं अतिथि है । एने किरते 
भागकर तुम्हारी शरणमे आया है । इस बातको सुनकए 
उनके मरदोँने हिदूसे सब ह।छ पक्र उक्षको बहुतक्षा 
दिखा दि। ओर कहा जहां तुम कलहोगे व प्र तुमको 
पहु च। देवेगे, जहांसे वह भागकर आय। था, वहं रोग जव 
घरमे अपे ओर छुना किं हिन्द्र भाग गया है । बुभ वह 
लोग बन्दूर्छ ठेकर पह।डमे उश्षको तरश करने छम ओर 
रात्रिभर पहाडमं धमते रहं ओर बन्दृ्ोंको चरति रहे, 
सबेरे मम होगय। कि हिन्दू फक ने किलेमे फर नेके घरमे 
हे, भव इधर हिन्दूषे सवेरे पटानोने कहा कलुख्षाठेका 
राज यमे एक दिनका रस्ता है ओर पेशावर चार 
दिनका रास्ता है, जहां तुम कहो वहां तुमको हम प्रवादे, 
हिदूने कहा आजका दिन ठहरो क हषको काबुख्व लेक 
र।जमें पवा देना । उक्ष वक्तं शेरटीखान कवु गदीपर 
थ्‌। । दक्र दिन्‌ हिदूने कह(-ए्चिको हमको ठे चलना जो 
कोश देवे नहीं । पठारनोने कडा-क्था हभ नाम चोर है जो 
तुभको रात्रिम ठेजर्ये ! हम तुमको दिनम उनके सामनेमे टे 


अध्याय ३. ८९ 


जेयिगे, तब कोद तुमको हमसे ठे जायगा जवं हमारे तमाष 
प्रामको कतलठ कर ठेगा ! इतना कहकर उन्‌ पढानोँनि सब 
हथियार याने बंदूक तलवार बेरे ठगाकर हंदूको उटाकर्‌ 
सीचमं करछिया । वह सात माई थे, चार तो आगे ज्ञेगै 
ओर तीन परछठे होगये । एक उसका सोख्ह वरसका जवान 
छ्डका भी वंदृकं तट्वारको छ्ेकर उनकै साथ चछख्पडा, 
जिस पहाडकै नीचे रास्ता था उक्कै ऊपर बह लोग भी 
बेटे ये ओर देखकर रहे थे ओर नीचेसे यह हिंदूको . ठेकर 
चरूपडे, अगर वह बोरते तब आपस्षमं स्वं पठान कंटकृर 
मरजाते । उनकी आपसमं भी हमेशा त्वार चरती रहती 
है, हंदृको साथ ठेकर दिनके चार बज तक उन्होने क्ख 
राजक जिलारावाद्‌ शहरम पहवा दिया । वहांका हाजन 
एकं इस ॒हिन्दका दोस्त था उक्षकी इकानपर गये । उस्ने 
वंडी खातिर की । इसने सव हार अपना कहा ओर उषसे 
पुछा कु रुपया तुम्हारे पास्च तेयार है ! उसने कहा नवौ 
रुपया भेरे पास तेयार हँ । कहा-निकालो । उसने निकाल । 
उस हंदृने पठानोके आगे रखकर कहा-यह आप छोगोँकी 
नजर है । पठानोँने कहा-यह रूपया हमारे छि खअरका 
भासि है । अगर हम तुमसे रुपया ठेरकेवैगे तब भामो पठानी 
्िये हमारे गीत नना करके गायन किया करेगी । एक 
 पेसाभी उस हिन्दू उन्होने स्वीकार नहीं किया । उस हिदूने 
उनसे चोरीसे उस ठडकेमे कहा-तीनसौ रूपया तुम ठ्टो 
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रडकेने कहा- में एक पैसा नहीं हंगा । अगर यह मेरे बापको 
भाङ्म॒होजायगा तवं वहं विना मेरे भिर कटि शञ्चे नहीं 
छोडेगा } आसर दुसरे दिन वह पठान्‌ सवं ङखसत होकर 
अपने घरको चे गये ओर वह हिन्दू चार पाच दिनके पे 
काफृकाके साथ पेशावरको चरदिया } यह सब हाछर्मैन 
उसकी जवानी सुना था, यहां पर इसस्मि चज्खिाहैजो 
अतिथिसत्कार ओर शरणागतकी रक्षा महानक्ूर स्वभाव 
वले पठान जेगरीभी करते ह १५ अवं शुदधिके ऊषर एकं 
दृष्टंतको दिखाते रैः- 


दणछान्तज्ञु द्धिष्र १६. 

एक पुरुषं चरते फिरते उठते वेते रामनापको जपता थ 
ओर कुछमी विशेषं क्रियाको वह नहीं जानता था } एवं 
दिनि वृह नदीम स्नान करनेको गय्‌।, बहापुर एक प॑ंडिह 
स्नान करक पुजा करता था) उसके खसे राम २ कृ 
छुनकर्‌ पंडितने उषसे कहा-शुदध होकर तू नामको जपाकर । 
बिना शरीरकी शुद्धिके जपना ठीक नहीं ह । उसने कहा- 
पंडितजी ! शरीर किं तरहसे शु होता है । पैडितने कह 
जहापर सकरने अपनी डमे मद्री खोदी हो उस शद्रीफे 
ठ [कर उक्ते हाथ पवको धोकर फिर भस्म ठगाकर स्नात 
कृरनेसे शरीर शुद्ध होजाता है । उने उसी तरहसे सव करै 
फिर स्नान करके पंडितसे कहा-अव मँ शुद्ध होगया हूं प॑डि- 
तने कहा-अब तु शुद्ध होगया है । तव उस्ने नदीपर जाक 
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अपने युखमं पानी भरकर उसीकी कृष्टी यंडितजीकै ऊपृर 
छोड दी । पंडितने कहा अरे दुष्ट ! तूने मेरेको अशुद्ध कर 
दिया है। उसने कहा ने तो आप्ते पहष्ही पँ ख्या था 
ओर आपने भी कह दियाथानो तू शुध होगया है, 
जब कि मेरा शरीर शुद्ध होगयाथा तब मेरी कठी कैसे 
अशुद्ध हो सकती है ? अगर कुष्ठी अशुद्ध है त्वं तोर 
स्नानकै कृरनेसे शुद्ध न हआ । पंडितने कहा-स्नानसे बाह- 
रकी शुद्धि होती है भीतरकी नहीं होती है । तब उस भक्छने 
कृहा-राम २ तो भीतरमे निकठता है बाहरका शरीर तो 
हाड चाभका जड है, यह तो राम २ नहीं कह सकता है 
ओर भीतर भी शरीरम मठ मूत्र भरा ह वह तो किसी भका- 
रसे भी शु नहीं हो्तकता है । जिस वटमें विष्ठा भरा है 
उसको ऊपरसे धोनेसे कया ? वह शुद्ध हो सकता है ! हर- 
। गिज नहीं । मृत्तिका जर करके शरीरकी सफाई होती है 
। मनकी शुदि नामके जपनेसे डती है ओर छ्खिा भी है- 


चक्राथुधस्यनामानिसदा सवे्रकीतयेत्‌ ॥ 
 नाशौचंकौतनेतस्यसपविज्ीकरोयतः ॥१॥ 
विष्के नार्मोंका सदेवकाठ सर्व्रही कीतेन करना चाहिये 
नामके छेनेम शौचकी कुछभी जद्ूरत नहीं है, क्योंकि वह 
 नामही पित्र करनेवाखा है ॥ १ ॥ मूखंखोग ऊपरके पाख- 
ण्डमेही जन्भको खराब कर देते है सार असार वस्तुके स्वख- 


प्रको नहीं जान सकते है ॥ १६ ॥ 
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खाहोर नगरमं एक छज्‌ भक्तं वडे महात्मा हूए हैँ । उन 
पाञ्च एकं सहाजनका ठ्डका पठनेकै लिये आता था, एव्‌ 
दिनि उनकी माताने उसको स्वणेके भूषण पहरा कर पृढनेकं 
भेजा । उर्के भुषणोँको देखकर छज्‌ भक्तने मनम विचार 
इस ठ्डकैके भृपणोंको उतारकर रख छेना चाहिये, जब इसको 
बाप आवेगा तन उसको दे देवे । वरन रास्तामे कोई उवाः 
ठेगा तव हमारी बदनामी होगी । या हमारे परही संश 
होगा । देना विचार कर उन्होने ठडकेके भूषण उतार कः 
रख ल्य । जव ठ्डका अपने घरं गया, तब माताने पु 
भूषण तुम्हारे कहां गये ? उसने कहा छज्‌ भक्तन उतार दि 
है ! उसकी माताने दूसरी श्चीसे कहा देखो ! भक्त बने ? 
हमारे ठडकेके भूषण उन्होने उतार स्यि ! अव चि छइ 
भक्तको निदा करने ठ्गीं, जब कि ठढकेका बाप घरमे 
आया तब श्चीने भूषणोंको उतारनेका हार कहा । वह तुरं 
तही छल्‌ भक्तकै पास जाकर पृछने ठगा तब उन्होने स 
हार कहकर ओर भूषण निकाठकर उसको ददिषे, इह 
ठेकर षरमं आकर छ्‌ भक्तकी स्तुति करने गा । अ 
फिर छज्‌ भक्तकी स्तुति होने गी यह सव स्तुति निंदाकः 
हाठ छजु भक्तंको भी मालूम हुआ तष छज्‌ भक्तने दो खी 
राखको लेकर कहा-एकं सटी छोगोंकी स्ुतिके शिरपल 
ओर दूसरी उनकी निंदाके शिरपर । तात्पर्य यह है संसार 
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छोग बडे मूखं होते है क्षणमाजमे स्वति ओौर क्षणमाज्में 
निंदाको करने ठग जाते है । बुद्धिमान्‌ रुषको उचित है 
उनकौ स्तुति ओर निदाप्र ख्या न करके अपने धर्प्र 
आशखूढ होवे ॥ १७॥ 


दष्षांत सचाइपर १८. 


किसी नगरके बाहर वनमं एक तपस्वी रहता था ! एकं 
दिनि चौर किसीकै षरमेसे माठ्को चुराकर भागा, पीडे 
तिस्षके राजाके सिपाही भागे; वनम जाकर तपस्वीके आभे 
मारको धरकर चोरभी ओसि भूदकर पास वैढगया सिपा- 
हियोँने आकर दौनोंको पकड छिया । राजाने हृकुम दिया, 
परशु तपाकर इनके हाथोँपर रश्खो जिसने मार चुराया 
है उसीके हाथ जलगे, प्रशुको तपा कर जब रखा गया त 
चोरके हाथ जठ गये, तपस्वीके न जे, चोरकोही सजा 
हुई । तात्पये यह है सचा कभी भी मारा नहीं जाता है 
इसलिये हमेशा सत्यपर ही आख्ूढ रहना चाहिये ॥ १८ ॥ 

टष्ट॑त स्वांगकी ललापर १९. 

किसी नगरकै बाहर दो महात्मा रहते थे राजा वहाका 
उनके पास जाया करता था । एकं दिन नगरका एकं चोर 
भी महात्माका स्वांग बनाकर उनके समीप जा बेठा । राजान 
उत्षके आगे कुछ ॒दरव्यको धरा । चोरने कहा राजन्‌ ! मेँ 
चोर हं । राजाने न माना तब फिर उसने कहा मँ चोर 
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ह महात्मा नहीं हूं । राजाने कहा-जब थोडे २ माख्कै 
ख्यि आप्‌ चोरी करते है तब इस बहते मार्को क्यों 
नहीं ठेते हँ ? चोरने कहा -स्वांगको खाज नहीं कगारगा । 
राजा चुप होकर अपने घरको चरे आये । तात्पर्यं इसका 
यह है किं; जितने सन्यासी, वेरागी वरह भेष हैँ वह सब 
तपस्वियोकै भेष हैँ इन भर्षोमिं आकर इनकी जो छना 
रखनी है वही मानो स्वांगकी रना रखनी है । क्योंकि 
यह सब परमेश्वरकी प्रा्िके स्वांग है जो परुष कि स्वांगकी 
छ्नाको नहीं रखते हँ किन्तु अपना स्वार्थं भोगके टये 
सिद्ध करते हँ या वचना करनेके रिय स्वागको धारण कृरते 
हँ वही दाम्भिक कहे जाते है ॥ १९ ॥ 

यहं ॒वातो शान्लसे ओर परीक्षासे सावित होचुकी है । 
जब एक पुरुषके मनमं दृपरेके साभ्र बुराई करनेकी फुरना 
उती है त तुरंतही दृसरेके चित्तम भी बुराई करनेकी फरना 
उदती है ओर एक आदमीके सिवाय दृसरेके साथ भटा 
करनेकी फुरना उठती है तव तुरंत ही दृसरेके चित्तम भी 
भठाहं ही केकी फुरना उठती है । इसी प्र इष्टतोंको 
दिखाते हैः- 


दष्ातं फुरनेपर २०. 


किती मामसे एक बुदिया अपनी जवान ठ्डकीको साथ 
छेकर दृमररे भामको जाती थी रस्तामे चरते २उसकी ्डकी 


अध्याय ३. २९ 


थक गद तव वह बुदिया सडकके किनारेपर बैठक घुश्ताने 
र्गी । उध्रसे एक सांडनी सवार पीते आनिकछा } बुहि- 
याने उससे कहा वेया ! मेरी ठ्डकीको तू थोडी दूर तक्‌ 
अपने पीछे सवार करा ठे क्यों कि यह थकगडे ह । आगे 
जाकर तू इसको उतार देना मेँ भी पीछे धीरे २ आती हूं । 
सवारने कहा माह ! मेँ दृमरेकी ठडकीको अपने पीछे सवार 
नहीं कर सकता हूं । एसे कहकर सवार आगेको बढ गया एक 
मीरतकं जवं वह गया तब उसके मनमं फुरा । देसी न्दर 
जवान श्ली मिरती थी उस्षको अपने पीछे सवार कराङेते, 
बुहिथा आगे रोती गाती अपने घर चटी जाती । हम अपने 
घर चरे आते अपना आनद करते उधर तो सवारकै मनये 
यह वाती फुरी ओर इधर बुदियाके मनम फुरा, मै बडी सूरख॑ता 
केरती थी जो ९कं नये आदमीकै साथ अपनी जान छड- 
कोको सवार कराती थी, अगर वह ठेकर कहीको चछा 
जाता तव मेँ क्या करती ? रसा विचार कर बुदिया धीरे 
२ चरने ठगी ओर वह सवार भी आगे रास्तामे खडा हो 
रहा । जब बुदिया उसके समीप परह ची तवं सवारने कहा- ङा 
भाई ! तुम्हारी खातिरसे मँ तेरी ठ्डकीको अपने पीछे चठा 
ठेता हूं । बुदियने कहा-ना बे! ना जो तेरे कानमे 
कंह गया है, वह मेरे कानमे भी कह गया है। तात्पर्य 
यह है जबतक सवारके मने बुराई नहीं फुरी थी, तब तक 
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बुदियाकै मनम भी नहीं फुरी थी, जब किं सवारके मनम 
बुराई फुरी, तब तुरंतही बुदियाके मनम भी फुरी ॥ २०॥ 


हष्टान्त फुरनेपर २१. 


दो महात्मा रटन करते हए किसी भाममं एकं महाजनकै 
घरमं जा ठहर । आ्षनको ठ्गाकर एक तो नदीप्र स्नान 
करनेको गया ओर दृप्तरा आसनपर रहा । महाजनने उक्षे 
पडा यह महात्मा कैसे है! जो किं स्नान करनेको गये है! 
उसने कहा केवर गधे हँ जव कि वह आगये ओर वह स्नानको 
गये तब उस्ने पृछा यह महात्मा कैसे है ? उसने कहा निरे 
बेर हँ ! जव किं भोजनका समय हुआ तव उक्षने एकके 
आगे भूसा ओर दूरके आगे घास ध्रदिथा । उन दोनोनि 
पूछा यह क्या ? महाजनने कहा । आपने इनको गधा 
बताया था। सो गधेका साना घास है इसलिये इनके आगे 
मने वास्त रक्खा ओर इस दृसरेने आपको वेर बताया था 
इसल्यि इनक आगे मेने मूसा रक्खा है । दोनों शरभिदे 
होगये। इस दृष्टंतका भी येही तात्पर्यं है जव एकके मनम बुराई 
फुरती है तब दरक मनमें भी बुरा फुरती है ॥ २१ ॥ 


दर्षत फरनेप्र २२. 


किमी नगरका राजा शिकारको जंगरटमें निकला लौरती 
दफा उसको प्यास ठगी, एक किसानसे उसने कहा -यु्षको 
पानी पिला । उस्ने एकं बडे तरब्रूजेको काटा, उसमे इतना 


अध्याय ३. ९३ 


रस्र निकला जो राजा पीकरकै तृष हौ गया ओर उसा 
घोडा भी तृप्र हो गया।राजाने किस्चानसे पंडा-किंतना कर 
देते हो ? उसने कहा-रका बीघा राजाके मनं ग॒जरा, वैदा- 
वारी तो बहत है कर टका वीधाही देते हं} इनपर्‌ कु कर 
वृढाना चाहिये फिर किसी रोज राजा शिकार लौरती 
दफा उसी किभ्चानके खेमं जा निकढा ओर उसीसे पानी 
पीनेको कहा । तव उसने आगेसे भी भारी तरघ्रजेको का 
उसमं रस थोडास्रा निकटा । फिर दृक्षरा काटा । इस्नी तरह 
चार पांच तरवृजोके काटनेे राजाका, ओर धोडेका पैट 
युश्किटमे भरा, तव राजाने पुछा क्या वजह है? जो उस दिनं 
एकही तरवूजेके काटनेे हमारा ओर घोडका पेटभर गयाथा 
ओर आज चार पांच तरवूजोंको काटनेसे भरा है ? उसने 
कहा इस दशके राजाके मनम बेईमानी एरी है इसीपते रस 
सूख गया है। तात्पयं यह है किं राजाके मनम जुलृम फुरता 
है तव पृथिवी रस्को छिपा ठेती है ओर जो शाहके चित्तम 
बेहेमानी फुरती है तब गुमाश्तेको घाटा पड जाता है । इसी 
तरह सर्वत्र जानछेना। इसच्िये सदेवकाठ ईैमानदारीके साथ 
रहना चाहिये ॥ २२ ॥ 

जो काम करना विचार कर धीरे २ करना । हर एकं 
काममे अति जल्दी नहीं करना चादहिये। क्योंकि अति जल्दी 
करनेमे काम्‌ बिगड जाता है ओर चित्तम पश्वात्तापभौ करना 
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पडता है ओर चित्त क्ठेशित भी होता ह । अव इभीप्र 
इष्टातोंको दिखटाते हैः- 


हान्त जल्दीपर २३. 


एक श्रीक ठडका पदा हआ उक्ती दिन उक्षके ष 
एक नकुटीको भी बचा पैदा हुआ । वह दोनोको बडे 
प्यारसे पर्ने ठगी । नकुढीका बच्चा तो छ महीना 
बडा होगया एकं दिन वह किंस्षी कामके छवि बाजा- 
रको जाने ठगी, तव अपने ठ्डकेको जूना बुखाकरं 
ओर नकुटीके बचेको वहाप्र अंगणमे उसके पात 
छोडकर वह बाहरको चटी गं । पीते एक सर्पं॑वहपर 
निकला ओर उस्र वेको काटनेके स्यि चला तव 
नकुठीके बचने दोडकर तिस साषकी गर्दनको काट 
डाछा साप मर गया वह उसी जगहपर खेकता रहा, थोढी 
देर वह स्ञो जो बाहरसे आई तव नकुरीका वचा दौढ- 
कर उसके पामे ठेने ठगा, उक सुखम रुधिर ठगा देख 
कर स्ञीने जाना इसने मेरे वेको मार दिया है । तुत 
उस्षने छदीसे नकुछीके बच्चेको सार दिया, जब किं भीतर 
आकर उसने देखा तव अपने बचेको स्लूखनामं जीता ओर 
सोता पाया फिर तो बह रुदन करने ठगी ओर उसने बडा 
पश्चात्तापं किया ॥ २३ ॥ 


अध्यायं ३. ९५५ 


दांत अतिजह्दीपर २४. 

एकं कुचेको एक आदमीने पालाथा । एकं दिन्‌ उक्तको 
कुछ दठ्यका कामं पडा । तवं बह उद्री ऊचेको शा छेकर 
एकं अहाजनकै पाञ्च जाकर कहने खगा । इतना ख्या 
हषको कृरजा दीजिये ओर उस्तके एवजमे इस कृत्तेको रहन 
रख छीजिये । ठे बहीनोके पीछे य रुपयाको देकर ईस 
कुत्तेको छुडाकर ठे जाऊंगा । उसने उसको रूपया देकर 
कुत्तेको रख छिया । अब कुत्ता महाजनके घरमे रहनेखगा । 
एकं दिन्‌ रात्रिको उसके षरमें चोर आया ओौर मारको 
चुराकर जब वह चछा, कृत्ता भी उस्षके पीछे २ चला । 
चोर धाभके बाहर एक ॒दररूतके नीचे भार गाडकर अपने 
घरको चरु दिया । कुत्ता उस जगहको देखकर चटा आया 
सबेरे षहाजनने जाकरके देखा तब मार नदारद ह अब 
लोग भी वहाँप्र जमा होगये ओर विचार करने गे इत- 
नेमे उस्र कुत्तेने महाजनका कपडा अपने मुखंभं॒॑प्कडकर 
बाहरको खचकर छे जाना चाहा । महाजनने उसको बार 
२ हटाया तब एकं अकटमन्दने कहा इस कत्तेके साथ जाकर 
देखना चाहिये यह कहां ठे जाता ह । रहाजन उसके साथ 
चंरुपडा तब उसी द्रख्तके नीचे कुत्ता जाकर अपने पजि 
खोदन ठगा । भहाजनको उस्म अपना भार्‌ दिखाई पडा । 
तुरत अपने मालको उसने निकाठ छिया ओर घरमं आकर 
एक चिी कु्तेके मालिककी तरफ छिखी उसमे, छिखा जो 
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रुपया तुमनेडस कुततेपर छिया था वह सव इसी कृत्तेन वसु 
करदिया । इस्षटिय भने इसरो आजाद कर दिया है । इस 
कत्तके गछेम उक्ष चिष्ठीको बांधकर भेज दिषा । आगे 
उसने कुत्तेको आते देखकर जाना जो भाग आया ३ । 
ज्योंही कृत्ता समीप गया उसने मार डाला । पीछे उरे 
गछेम चि्ीको खोटकर जब हारको जाना तव बहुतता 
रोया । अति जल्दी करनेवाटे पीछे रोते ह ॥ २४ ॥ 


दर्टांत जल्दी न करनेषर २९५. 

एक राजा अतिदानी था । जो कोई उससे ऊुछ 
भांगता वही उक्षको देदेता था एकं दिन एकं साधने 
चार पहरकं ल्यि उसके राजको मांगा ओर कहा-चार 
षहरतकं हम राज करगे । फिर तुमको दे देवैगे । क्योंकि 
हमारे मनम एसा संकल्प उत्पन्न भया है । राजाने चार पह- 
रके छि अपना राज उस्षको दे दिया । जब चार पहर 
बीतगये, तव राजाने उस्र साधसे अपना राज मागा । उसने 
कहा मन नहीं चाहता । तब राजा अपनी रानी ओर दोनों 
छडकोंको ठेकर चछर दिया । एक दिन राजा अपनी रानी 
ओर ठडकोंके सहित एकं मु्ाक्षिरखानेमे जाकर ठहर गय। 
एक सौदागर भी वहांपर ठहरा था । रानीके सौँदयंको देख 
वह सौदागर मस्त होगया, उसने राजासे कहा-मेरी बलीफै 
छ्डका पेदा होनेवाडा है अगर आपं जराक्षा अपनी श्लीको 


अध्याय ३. ९७ 


मेरी च्लीके पास भेजो तव यह उस्षका हाक जने ओर उक्षकी 
मददभी करे । रजाने अपनी रानीको उक्षे तंव भेज- 
दिया । वहां ची कोहेभी नहीं थी । यह फरेव था । राजाकी 
रानीको सन्दूकमं वंद कृर वहं रातकोही वह॑से चर दिया, 
सबेरे राजने देखा तो वह सौदागर नहीं है ¦ राजा भी 
अपने ठकडकोंको साथ टेकर वहांसे चरदिया । रस्ता एकं 
नदी आई, वरहापर को भी नौका नहीं थी । राजाने भने 
कहा-पहटे एक ठ्डकेको पार पहचादूं तब पीछे दूसरेको 
ठेजाञ्गा । एक॒ ठ्डकैको ठेकर ज्योंही बीचमे गया किं 
हाथ छृटगया ओर ठ्डका बहगया । इधर बाव आकर द्र 
ठ्डकैको भी उठाकर ठेगया । अब राजा बडा दुःखी हआ 
ओर रोता पीटता आगेको चठ्पडा । आगे एक नगरका 
राजा मरगया था ओर वजीरोने यह सढाह कीथीजो 
आदमी सबेरे आकर नगरकै द्रवाजको हिरवे उसीको राजा 
बन।देना चाहिये इधरसे यह राजा सबेरे वहांपर पहा ओर 
फ[रकको हिरन ठकगा,वजीरने इसीको स्नान कराके राज- 
गहीपर बिठठा दिया । ओर उधर एक ठ्डकेको एक मदा 
हने पकडा ओर दृसरेको एक आजडीने बाघे छुडाया, महा- 
हने उस ठडकैको राजाकै पाप्त बेच दिया । ओर आजडी 
भी उक्ष छडकैको उसी राजाकै पास बेचदिया । राजान सेवाकै 
घि दोनोँको खरीदकर छिथा । मगर पहचान नहीं सका, 
किं यह दोनों डके हमारे है क्योकि ठ्डकोंकी हात बहू- 
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तही बुरी बनी थी । ओर इधरसे वह सौदागर उसी राजाके 
नगरम पर्चा ओर राजाको अपने पासका मार दिखाया । 
मारको बेचते संध्या होगई । राजनि कहा-वाकीका माठ कठ 
देखग ओर उन्हीं दोनों क्डकों सोदागरकी सेवामे भेजा । 
जब रात्रि बहूतस्री अ्यतीत होगईं, तब दोनों ठडके सौदा- 
गरक तेबरूके बाहर बैठकर आपसे बातचीत कृरनेकगे ।छरे 
कंडकैने बंडेसे कहा-कुछ बातचीत स्रुना ? उसने कहा-हष 
राजाकै ठडकै है, आपदा पडगई है । रेसे कहकर सव भिर 
बीताहाक उक्षे सुनाया । तंबुकै भीतर उनकी माता सुनती 
थी, जिसको सौदागर भगाकर ठे आया था । वह जानगई 
यह दोनों छ्डके तो हमारेही है । सौदागर सोगया था । वह 
तुरंत बाहर निकट आई ओर अपने दोनों छडकोको छाती 
से ठगाकर पंडा ! अब तुम कि्षके पास हो ? उन्होने कहा- 
राजाके । उसनेकहा चलो राजाके पाष; वह र्डकोको ठेकर 
चटी आई ओर राजासे कहा यह दोनों ठ्ढके मेरे है मुङ्न- 
को मिलने चाहिये ओर सोदागरने एेसा हमारे साथ दगा 
किंया है उसको दण्ड मिलना चाहिये । राजा सब हाख्को 
सुनकर जनगया किं यह दोनों ठ्डके मेरे है ओर यह च्लीभी 
मेरी है । राजनि अपना हार स्रीको स्रुनाकर कडकोके समेत 
भीतर रनवास्षमे भजदिया ओर सौदागरको जन्पभरके स्यि 
कारागारमं भेजदिया ओर थोडे दिनोकि पीछे फौज भेजकर 
उस्च साधुते अपना राज छीन जिया ओर उक्षको भी दण्ड 


अध्यय ३. ९९, 


देकर राजने निक्ाठदिया । षर्‌ दोनों उको दोनों जग- 
हका राज वाट कर देदिया । कर्मोका एठ तौ स्वको बरा- 
बरही मिरता है मगर अतिकरनेमं इःख हौवा है! अतिदानी 
बृनन्‌। भो ठीक नहीं हे ॥ २५ ॥ 


अतिल्पेणवेसीताअतिमगवंणरावणः ॥ 

अतिदनाद्रख्िबिद्धोद्यतिसवजवजयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

अतिहूपवाटी होनेसे सीता हरी गईं ओर अति अहंकार- 
वारे होनेसे रावण भी मारा गया, अति दानी हौनेसे बी 
भी बंधायमोन होगया, इस स्थि अतिका सर्ववही व्याग 
कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 


हष्ठान्त अति न करनेषर २६. 

किसी मामसे एक क्षत्री विदेशमं नोकरीके घ्यि गया 
उस्षकी श्लीको तब एक महीनाका गभ था, वह बारह वरस 
विदेशमे रह, पीछे ठडक। पेदा होकर बारह वरस्का होगयाः 
जब वह छ।टकर घरक समीप पृहंचा ओौर उस ठडकेको अपन 
दवारपर खडा हआ उसने देखा तव उक्षके मनम क्रोध हुआ । 
कि सीने उयभिचारसे ट्डक। पेदा किया । इट्य क्डकेको 
ओर स्लीको मार देना च।हिषे । जब तट्वार निकाी तब 
मनम फुरा,जल्दी न करनी चाहिये । तख्वारको म्थानमे करके 
जीसे जव पंछा, तव उसने सब गताया -उस्षको याद्‌ आगया 
दोनों बचगये जल्दी न करनेका इतना बडा फर हज ॥ २६॥ 
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रष्टान्त इत्तिफाकषर्‌ २७. 


किकी बादशाहके सौ ठ्डके थे, जब वह मरः 
खगा तब सव ठ्डकोंको बुखाकर उसने कहा, तुम सब कौ 
दो २ छडीको कओ । वृह सव ठे आये, तवं बादशाह 


 कहा-एक २ छडीको सवं कोई तोड डरो । ओर एक २ 


इकटी कर एकं गहा बाध्‌ दो । सव ठडकोने एकं २छडीको 
तोड डाका ओर एक २ को दका करके गहा बाधदिया ¦ 
तब बादशाहने उस गहेको एक ठडकेको देकर कह इसको 
तोड डाढो । उसने बहूतस्रा जोर छगाया । सृगर गृहा त 
टटा । तब दूप्रेको देकर कहा-तुम इसरो तोडो । उसपेभी 
न टूटा । इसी तरह सब ठडकोने अपना २ जोर ठगाया, 
कि्ीके भी वह गहा न ट्टा । तत बादशाहने अपने ठड- 
कोपि कह-इसी तरह जब तुम सबं मिरकरके रहोगे तव 
कोई भी शत्रु तुमको नहीं तोड सकेगा ओर जो तुम एक 
होकर परस्पर एूट कर रहोगे, तब तुमं सबको एक रकरके 
दुश्मन मारकर तुम्हारा राज ले लेवेगे । दसटिये तुम तष 
मेरे मरनेकै पीछे परस्पर भिर कर रहना ॥ २७ ॥ 


हान्त इत्तिफाकप्र २८. 


जितना सासारिक सुख है वह परस्परके इ ततिफकपे यानी 
मेरषेही सव किप्तीको भिखता है ओर जितना संसारिक 
दुःख है वहं सब परस्परकी एूटषेही होता है । यहं वता 


अध्याय ३. १०१ 


युक्ति ओर भरमाणोते तथा अदुमवतै त्षिंद है । देखो परस्पर 
विरोधी भूतोके मेरुते इतना बडा बक्षाड निशाधार खडा है, 
जिसमं एक २ तारा कखों कोसोका ठंवा चौडा है ! फिर 
इसी तरह जो वाक्य मनुष्य तथा वैद शाज्ञ ओर ुक्तिते 
मिला होता है उसीको सब ठोग अंगीकार करते ह ओर 
जो वाक्य वेदशान्च विरुद युक्तिविरुड अपना अनषाना 
किसीका कहा होता है उक्तको को भी नहीं भानता है 
ओर अपनेही सजातियोके साथ मिककर रहनेसे सुख बिरूता 
है । महात्ाको महातमकि सथ, दांभिकको दांभिकके 
साथ, बाखकको बाठकके साथ, विंदानको बिदात्के साथ, 
मूखंको मूखकफे साथ । बस मेखही परस्परके सुलका साधन 
है ओर शूट दुःखका साधन है ॥ २८ ॥ 
दष्ठान्त इत्तिफाकपर २९. 

किसी अममे एक आदमी बहूतही गरीब होगया था,एकं 
दिन वंह अपने ठ्डके बाोको साथ टेकर जगठमं चठ पडा । 
जंगलमं जाकर एक वृक्षे तीचे उन्होने डर! रगा दिया । तब 
वापने एक ठडकेषे कह्‌। जाओ तुम पानी छाओ, दूसरे 
कहा-तुम जकर सूखी २ककडियोको चुनकरके छवो, तीसरेभे 
कहा तुम जाकर आग ठाओ, सीसे कहा-तुम चूल्हा बनाओ। 
उक्षकी आज्ञाको सुनकर वह सब अपने रकामको कृरने लगे । 
उसी बरक्षफे ऊपर एक पक्षी बेढा था उस्ने देखा इनके पास 
खाने पकानेका तो कोई सामान नहीं है । यह आग ओर 
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पानीको कंथा करेगे ? उषं पक्षीने उनसे पुछा ! क्या परका- 
ओगे ! तुम्हारे पास तो कोद भी प्कनिवाली वस्तु नहीं है । 
उन्होंने कहा-तुमहीको मारकर पकर्विगे । पक्षीने विचारा, यह 
जहर सुश्च मारलेगे । इनको कुड देकर जान वचाना 
चाहिये । क्योंकि इनका परस्पर इत्तिफृक है । पक्षीने कहा 
तुम हमको मत मारो । भे तुमको दौरुत वताता ह । उन्होने 
कहा अच्छा बता । पक्षीने कह। इसी प्रक्षकै नीचे बहूतसी 
दौलत गडी है, उसको तुम निकार छी । उन्होने जब उप 
जगहको खोदा तब उनको दौलत मिरग । बह छेक 
धरको चे आये ओर चेनस्े अपनी गुजरको करने छे । 
उनके पडोसौ की श्ञीने उसकी च्लीसे पुंडा । तुपको दौटत 
कहास मिखी है ? उने सब हार कह हुनाया । उसने 
अपने प्रतिषे कहा-कर हमभी उसी जंगर्मे चरकर वैैही 
करे, हमको भी दौटत भिरेगी । वह भी अपने कनवेको 
ठेकर उसी जंगमं उसी बृक्षके नीचे जाकर ठरे । बापने 
एकं बेरेसे कह-पानौ लाओ उश्तने कहा- तुम्हारे सिषे 
छा । दृसरेसे कहा-षखी ठ्कडी राओ उक्षने कहा 
ककडिरयोमं तुभ जोगे । तीसरेसे कहा-आग ओ । उसने 
कहा अप क्यों नहीं ति हो ? जो बडे हृकुषं करते हो ! 
उनके व्यवहारको देखकर ऊपरसे पश्चीने कहा-जिनका 
इत्तिफकं था उनको दौकत भिर गहईं॑तुमको कुछ नहीं 
मिलेगा । तुम्हारा इत्तिफाकं नहीं है तुभ अपने धरको चे 
जाओ । वह खाली हाथ धरको चङे आये ॥ २९ ॥ 


अध्याय ३. ९०३ 


एक वृढा आदमी एक दिन बवाजारमें हवा खानेके ल्ियि 
निकटा । तब एक ठुहारकी दूकानपर बहृतक्षी इल्हाडियोको 
बनते हुए उस्ने देखा । उसने ट्हारसे पुंखा यह बहुतसी 
कृल्हाड्यि श्यो वनाद जाती है! उने कहा-बनको 
काटनेका हुकुम हुआ है सो बनके काटनेके छिये यह सव 
बनाई जाती है । देवयोगसे एक दिन वह बढा बने जा 
निकला ओर बने कहने ठगा अव तो आप किजाओगे | 
बनने कह[-आपको यह केसे म्म हृ है ! जो चै 
काटाजाऊगा । बढा बोढा तुम्हरि काटनेके लि कल्हाञ्यं 
बनरही हँ । बनने कहा कृल्हाडियोंकी मजा क्था है जो 
हमको कारं । बनकी वातीको सुनकर बढा चुप होगया, 
थोडे दिनोंके पीछे फिर बढा उसरी बनभ जा निकटा । 
तव॒ आसे ज्यादा बन कटगया था । बुढेने कहा भाई ! 
तु तो कहता था कृल्हाडियोँकी क्या मजाकहे जो 
सक्को काट ! अव॒ किसने तुक्चको काटा है! 
बनने कहा मे तो अवभी बही बातको कहता ह 
मगर क्या करें हमारी कोमने कुल्हाडिययोको दद दी । तब 
तो उस्ने काटा अगर हमारी कौम छकडी एूटकर कुल्हा- 
डीके साथ जाकर न मिरुती तब किस्ीतरहसे भी कुल्हाडी 
हमको न ॒कारश्रकती । यह तो इष्टंत है दाष्टीतमे जब किं 
अपनेही भाई षटूटकर दृरोसे मिरु जाते हँ तभी अपनी 
कौसकी हानि होती है ॥ ३० ॥ 
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हान्त टपर ३१. 

एक वनम चार सांड दके रहते थे ओर रेस्षा उनका 
मेर ओर प्रेम था जो कमी भी परस्पर एक दृसरेसे जुदा नही 
होते थे, इसीसे उनके उपर सिंह ओर व्याघ्र हमर नही 
कर सकते थे । परंतु सिंह उनके खानेका नित्यही विचार 
करता रहताथा। एक दिन सिंहकै मनम विचार उढा, जबतकं 
इनमे एूट नहीं होगी तवतक मँ इनको कदापि मार नही 
सकूगा । एसा विचार कर सिंहने एक दूसरेके आगे एकं 
दूसरेकी निन्दा करनी पभरारंभ की ओर कुछ दिनोतक निंदा 
करके उनके दिलोको फाड दिया ओर प्रस्परका इक- 
होना उन्होने छोडदिया ओर हरएक प्रथक्‌ २ होकर बनं 
विचरने गे तब सिंहका भी प्रयोजन सिद होगया अथौत्‌ 
एक रसांडको जुदा २ मारकर सिंह भक्षण कर गया । दाष्टी 
तमे येही दशा भारतकी भी हृ । आपसकी षटूटसेही भारतम 
म्ठेच्छोका प्रवेश हज ओर ठकाघों हिन्दुओंकै धमे धन 
वगेरहका नाश हआ । सव एूटकाही फक है ॥ ३१ ॥ 

ह्ण्ान्त मंलकं फटप्र्‌ ३२. 

अग्नि जठ्का विरोधी है ओर जर अश्चिका विरोधी है। 
वायु दोनोका विरोधी है । इरी तरह पाचों मूत परस्पर एक 
दूस्रेके विरोधी है । तब उनकी सेमतिसे अथात्‌ उनकै प्र- 
स्परके मेरे संपूण घटपटादि पदाथ बने है ओर व्यवहार 


अध्यय ३, २०७५९ 


सिद्ध कर रहे हँ । इसी तरह संपूण मचष्य पृशुक्षी आदि- 
कोकै शरीर भी परस्पर विरोधी पाचों भूतोक मेरे ही बने 
हं । जब शरीरम एक भी भूत एूट जाता है अर्थात्‌ गर्मी 
याप्तरदीया वायु जब किं अधिकं होजाती है तब तुर॑वही 
शरीर भी नाशको प्राप्त होजाता है । इसी तरह निश्च देशक 
छोग आपसमें भिे रहते है उक्ष देशको इसरा कहे भी 
द्वा नहीं रकता है । जब किं उनमेते एक भी छोभस्े या 
देषसे षूटकर दूसरे श्ुसे जाभिरता है तव तुरंतही वह देश 
दूसरोंका पशु बनजाता है ओर पशु बनकर महान्‌ शको 
ही भाष होता है, इस ल्म मेठही रखनेसे सुख भिरुता है 
॥ ३२ ॥ 
दष्ान्त मेलप्र ३३. 

जब वषा होती है तव बादोंसे एक २ बरद पानीकी 
पवेतादिकोमे गिरती है ओर वह प्रर्पर भिकती जाती है 
जब अनंत बंद आपसषमे भिटजाती ह तब बडी २ भारी 
नदियं होकर बहचरती है ओर बडे २ पत्थरों ओर बृक्षोको 
वह तोड डाकतीहै ओर ठाखों मनकै बोञ्चको वह तेरा छेती 
है, कोसों भरकी भूमिको बहादेती है । मगर एक यादो 
वदं किसी कार्यको भी सिदध नहीं कर सकती है । इसी भकार 
बहुतसे मवुष्योका मेक भी भारी २ का्याको सिद्ध कर 
ठेता है एक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है ॥ ३३ ॥ 
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हष्ठान्त मेलपर ३४. 
सूयकी एक किरण जला नहीं सकती है ओौर न बह 
रसोई वगेरहका कामही देस्षकती है, प्रतु शीशोदारा 
इकटी करी हदं बहती किरणे भ्रचड अभिका काम 
देती है । अथौत्‌ मनो मिढाई उनपर तैयार हो जाती 
हे । इसी प्रकार बहुत आदमियोंका मेखमी भारी २ कायो 
सिद्ध करछेता है ॥ ३४ ॥ 
ष्ठान्त मेरुपर ३९. 
एक ॒धास्कै तृणसे मूसा भी बांधा नहीं जाता है इषी 
तरह तुते भी वह नहीं वांधाजाता है परंतु जब 
बहुतसे धासके तूर्णोका या बहते तंतुओंका रस्ता 
बनाया जाता है तव बडे २ मत्त हाथीभी उससे बाधि 
जाति है ओर नदियों बडी २ पृठेभी, नौकाभी उनहीप 
बाधीजाती है । इसी तरह बहते आदमी भी प्रस्पर 
मिटकर बडे भारी कायफो सिदध कर छेते है ॥ ३५॥ 
दष्ठान्त मेलपर ३६. 
राजाकी फौज जबतक एक अफसरफे कुमे रह कर 
युको करतीहे तबतकं वह विजयकोही भाष होती है ओर 
शनरुको भी जीत छेतीहै। जव वह परस्पर भरकर 
अफसरके हूकुमकी तामीठ नहीं करती है किंतु एूटजाती 8 
तब सबकी सब नष्ट र्ट हो जाती है । इसी तरह जबतक 


अत्याय र. १०७ 


आदी अपने सच्च वेदकी आज्ञामे बरिखकरके चख्ते है तक 
तक जयको प्राप्त होते है जव वेदकी आज्ञाको उङषन कंरदेते 
है तबे पराजयको प्राप्त होते है । जिच घरमे पतिपत्नीका 
परस्पर भेम है वही घर सुखी है, जिस धरम षटं है बह 
दुःखी है । विभीषणके एूटनेते रावण भारा गथा ओर एट्तेही 
शंभनिशुस्म भी मरिगये ओर कौरव पांडव भी सव टटसेही 
नष्ट होगये ¦ परस्परकी षटसेही सब यादवभी मरेगये ओर 
भी बडे २ खानदान ओर राजे सव षूटसे ही नष्ट हो 
गये । पृथ्वीराजके सघ्ुरके षूटनेसे इश्च देशम स्ठेच्छों 
का पवेश होगया ओर सिक्खोकी षूटसे रकार रणजीत- 
हका रज नष्ट॒होगया ओर ॒परस्परकी टके कारणही 
इस देशम राखो भत नये २ खड़े होगये है । षएटके कारण 
एकं तो अनेक मत ओौर इष्ट तथा उप्‌[सना ह । दृसतरा एक 
धरम अनेक ॒गुरूओंका होना, तीस्षरा एकी देशम अनेक 
प्रकारके ध्म ओर भाषा वगेरह है । इन सबके हटनेसे सवका 
मेक हो सकता हे, अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमदुदासीनस्वामि-दसदासशिष्येण पर मानदसमाख्या- 
धरेण पेशावरनगरनिवापिना विरचितदृषटान्तमन्ज्‌षा- 
नामकम्रन्थे तृतोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथं चतुर्थोऽध्यायः 
ष्न्त कर्माके फङष्र ३. 

मध्य देशम गेगाजीके किनारे प्र एक बाह्ण ओर एक 
चडार दोनों अनशन वतको धारण करके तप्‌ करने ठे । 
एक दिन ब्राह्मणको श्वुधाने बडा पीडित किया, उसने निष्‌ 
दको देखा जो गेगाजीभं मछलियोंको भार २ करके खाते 
हे । बाह्मणके मनम यह फुरा किं निषादही हमसे अच्छे है 
जो गंगाजीमं मनमाना मछलियोका मास॒ मून २ कण 
खाते है । ओर चांडाठकी निगाहं जो निषादोँप्र पडी तव 
तिके मनम यह फुरा किं निषाद बडे दुष्ट हँ जो निदीष 
जीवोंको मार भार कर खाते हँ । इनका दशन करना भी 
ठीक नहीं है । रसा विचार कर चांडाख्ने नेको भूद्‌ 
छया । दृप्तरे दिन उन दोनोक। शरीरपात होगया । बीह्म- 
णका जन्म तो निषादके धरम हभ ओर चांडाङका जन्म 
राजाके षरमं हुआ, परंतु दोनोको अपना पुवेजन्भका स्मरण 
रहा । ब्राह्मण तो अपने मंद सेकल्पका प्ात्ताप करे ओर 
राजा प्र्न्न होवे । तात्पये इसका यह है जो शुद्ध मनसे 
शुभकमे करता है उसको अच्छा फक होता है जो अशु 
मनसे शुभ कमे करता है उसको अशुभ फल होता है ॥१॥ 


1 


अध्याय ‰. १०९ 


दष्ठान्त क्मेके फर्‌ २. 

एक बनियाके घरमे बडी सुन्दर कन्या उत्पन्न इ । 
जब वह युवा अवस्थाको भाप हहे, तव उश्च बनि्यांके मने 
संकल्प हुआ हुआ किं इसका विवाह किसी राजास होना चाहिये। 
एसा विचार करक बनियां उक्ती नगरके बाहर एक मौनी वावा 
रहते थे, उनके पाञ्च गया ओर उने जिकर किया ।! उन्होनि 
कहा हेमं तुम्हारे धरमं चर्करकै उक्ष कन्याको देखकर 
पीठे उसके भाग्यकी वातीको कहंगे । दृसरे दिन वृह मौनी 
वावा उस बनियाके घरमे गये । उस कन्याके रूपको देखकर 
मौनी बाबाक। मन उस्षपर चायमान होगया ओर मौनी 
वावा एकदभसे रोने लगा । बनियाने कहा-आप तो कभी 
बौखते भी नहींथे रोनेका कारण क्या है? बनिथाको 
एकान्तम लटेजाकर मौनी बावाने कहा- तुम्हारी कन्याकै 
माथेकी रेखाको देखकर हम रोये है, क्योकि इस रेखाका 
यह फक है किं तुम्हारे कुटको यह नाश करदेगी । बनियाने 
कहा-कोह रेरा भी उपाय है जिसकरकै हमारा कुठ 
बचजाय । मौनी वाबाने कहा कन्याको संदूकमे वंद कर 
उस्षपर एक दिया जटा कर उस सदकको नदीमं संध्या 
पीछे ठेकर बहा दे । तबतो तुम बचोगे नहीं तो भोडेही 
दिनोँमं सब तुम्हार। धर चपत हो जायगा । एमे कहकर 
मोनी तो अपने स्थानपर चछे गये । इधर बनियाने उसी 
तरह सेदूकमे कन्याको बन्द करकै बहादिया । उसी दिनि 
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राजद्ुमारको शिकारमे देर होगे थी, बह नदीनां 
खंडे थे, संदूकको वहते देखकर नोकरोको हुकुम दिया ४ 
इसको बाहर निकाटो, नोकरोने ञ्जरपट उक्षको बाह 
निकाला । राजकुषारने सन्दुकको खोट्कर देखा तौ उपम 
अप्सरा बेदी है उस्षको निकालकर रानी बनां छया ओर 
उसी सन्दूकमे एकं रीछको बन्द कर सन्दकप्र दिया जला 
कर फिर ॒उश्रको नदीमं बहा दिया } इधर डरेष॒र आकर्‌ 
मोनी बाबाने अपने चेरे कह दिया, आज रात्रिक 
संदूकं बहती आवेगी उसको पकंडकर मेरे पाञ्च छाना । वह 
चेढे उप॒ सदृकको पकड करके वावाजीकै पास ठेगये । 
बाबाजीने अपनी कोठडी रखवाकर वचेोिे कहा-तुप 
हमारी कोटडीकैे दरवाजेको बाहरमे बंद कर देना, पै 
किंतनाही कहं पर कमी भी नहीं खोढना } मौनी आप्‌ 
कोठडीके भीतर रहगये ओर ज्योंही संदृकको खोखा त्योही 
रीछने उनको काटना शुध किया । अवं बाबाजी चिह्ठान 
ठ्गे इषर शिष्य ठोगोको खोटनेका हृकुमकी नहीं था, जव 
बहूतही एक।रने ठगे तब शिष्योँने रीख्को मार पीटक 
भगादिया ओर मौनीकी बुरी दशाको देखकर शिष्य हमे । 
यह खबर बनियाको ओर राजकुमारको भी पूवी वे मी हरे 
ओर कहा कमेका फट अवश्यही मिक्ता है ॥ २॥ 


अध्याय ४. १११ 


ष्ान्त केमके फल्पर ३. 

एक महात्मान किसी महाजनकै द्वारषर जाकर हरि 
नारायण की । महाजन भारी छ्पण था, उक्ल उक्षने 
थोडा घ्न उठाकर उसके आगे फकं दिया ! बृह षहा 
त्मा उस्र घास्षको उढाकर अपने साथही ठेते आये ओर 
अपनी कुदीके पास उस्षको फक दिया । बह घास धीरे २ 
बठने र्गा । थौड ही दिनों वह बडा भारी अ वार होगया। 
एक दिन महाजन वृहापर जा निकटा उसने पुछा यह धार 
कैसा है ? तब महात्मान कहा यह तुम्हाराही दान बढ रहा 
है । तुम्हारे खानेके चयि तुमको जन्मां तरम यह सब खाना 
पडेगा । बहाजनने कहा कोई इशषकै घटनेका भी उपाय है! 
महात्माने कहा कोहैरेसा काम तु कर जिक्षमं ठोग तेरो 
निदाको करं । उस्ने रेसाही काम करना शुरू किया, लोग 
उ्षकी निन्दाको करने गे, जब थोडाक्षा घास रह गया 
तब महाजनने कहा,क्यों नहीं घटना ? महात्माने कहा इस 
नगरमे सत्यवादी है वह तुम्हारी निन्दाको नहीं करता है । 
उससे पूछा गया तव॒ उसने कहा दृ्तरेकी निंदा करनेसे 
उसका पाप रबारना पडताहै सोमे धास्र खाना नहीं चाहता 
ह । महात्माने महाजने कहा यह थोडास्षा तो तुमको अव- 
श्यही खाना पडेगा । तात्य यह है कर्मोका फर किसी 
त्रहसे दूर नहीं होता है अवश्यही भोगना पडता ह ॥ ३ ॥ 


९११ दटान्तमजूषा 


इष्ठान्त क्के फरपर 9. 


किसी राजाकै पास एक सौदागर बडी उभदा तल्वा 
वे चनेकै वास्ते छाया । राजा उस तल्वारको हाथ ठेका 
उसपर हाथ फेरने ठ्गे। हाथ फेरते २ राजाकी एक ईगटी 
कटगदं । राज।का मन्त कुछ ज्योतिष पडा था, उक्ते 
कहा-अच्छा हुआ! । राजाने अपने मनमं कृहा- देखो भेरी 
तो अशुी कंटगडईं है ओर यह कहता रै अच्छा इभ । 
राजाने उश्च वजीरको तत्का निकाड दिया । बजीर अप्ते 
घरमे चला आया । कुछ दिनोके पीछे एकं दिन राजा 
जंगमं शिकारको गये सो धोडेसे गिरपंडे ! घोडा भाग 
गया । राजा अकैठा रहगया ओर रास्ता भूरुगया । उप्‌ 
जगटमं एकं देवीका भंदिर था उसमे पंडितं छोग होमं कृ 
रहे थे ओर उनको बली दनेके स्थि एकं आदमीकी जह 
रत थी सो जगर्मं खोजने रभे ! राजाको पकंडकर बी 
देनेके धियि ठेगपे, जब वटी देने रगे तव पैडितने कहा- 
देखो इसका को$ अग तो भग नहीं है! देखने ठ्गे तो 
उक्षको एकं अगली करी थी । तब पडिरतोनि कहा यह्‌ बही 
यकं नहीं है इसको छोड दे। राजाको उन्होने छोड दिया । 
राजाने अपने घरमे आकर अपने मनमं विचार किया, व्नी- 
रका कथन ठीक हृअ।, अगर उंगढी कटी नं होती त 
तो भै आज माराही जाता । वजीरको बुराकर फिर अपना 
वजीर बनाय।। राजान वजीरसे कहा-जब मेरी अगुटी कंटगई 


अश्याय ई. ११३ 


थी तब आपने दो वार अच्छा हआ देस्चा कहा था । सो इक्षका 
क्या फल हुआ !? वजीरने कहा जब आपकी अंगी कटी 
थी तव मेने कहा अच्छा १उस॒का यह फट हआ जो आपकी 
जान बची | फिर जब आपने भेरेको निकार दिया तब 
मने कहा अच्छा हुआ, अगर आप्‌ मेरेको न निकारूते तब 
म भी आपके स्राथ शिकारको जाता ओर पकड जाता । 
ओर आपको तो वह अंगुटीको कटा देखकर छोड देते मगर 
मेरेको मारडारूते। दूसरी बार अच्छा कहनेका यह फर इआं । 
तात्पये यह है ककि अनुस्ारही जीवको फ भिरता है ॥ ४॥ 
दृष्टान्त कर्मके फरुषर ९. 

किसी नगरके बाहर एक स्यार ओर दुस्तरा गृद्ध रहता 
था । एक दिन गुद्धने स्यारसे पुंखछा तुम्हारा स्यारका जन्म 
किस पाप करके हुआ है स्यारने कहा यै पूवं जन्मभे 
साहूकार था, जिस नाह्मण साधुको जो वस्तु देनेको कहता 
था, फिर उक्षको नहीं देता था, इसी पापसे मेरा जन्म 
स्थारका हुआ है अब तुम बताओ तुम्हारा जन्म गृडका 
कौनसा पाप करनेसे हुआ है ! गृडने कहा मेँ साधु बाहर्णोका 
भाक चुरा २करकै खाता था, इसी पापसे मेरा जन्म गृद्धका 
हुआ है । कर्मोका फक अबश्यही भोगना पडता है ॥ ५ ॥ 


ट्टा कमोके फलपर 8. 
एकं राजा नदीके किनारेपर हवा खाता था, नदीम दो 


५ 
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आदभिथोँको बहते देखकर राजाने अपने आदभियो मसे एव 
को कहा, इनको निकालो । उक्षने एकको निकार छिया 
मगर दूसरेको नहीं निकाखा । राजाने कहा तुमने दृक्षरेकं 
क्यों नहीं निकाङा है ! उसने कहा मँ एकं दिन थकं 
मौदा रास्तामै पडा था, उधृरमे एक्‌ सवार आ निकंठ 
उससे मेने कहा थोडी दूरतक हसो तू अपने पीछे सवा 
करके ठे चर । वह मेरेको एक्‌ केषची मारक चर दिया 
इतनेमं एक हाथीवाढा आ निकला, उसको मने कं 
थोडी दूरतक हमको हाथीप्र ्षवार करके ॐ चछ । उसः 
हाथीपर सुञ्चको सवार करक भेर घरमं पहा दिया । य। 
वही पीठ्वान है जिसको हमने निकारा है । ओर जिसरकं 
नहीं निकाखा है वह वही सवार था ॥ ६॥ 
इष्टटन्त प्ररव्यपर्‌ ७. 

एकं आदमी नित्यही कथा शुननेको जाता था । ए 
दिनउसने कथामे सुना कि इष्यके यि जो इरुषका प्रयः 
है सो निष्फङ है, क्योंकि जितना उकषके भाग्यमें होत 
है, उतनाही उसको भिकता है, चाहे वह घरमे बेड रं 
या चाहे जग्मे चखा जाय, भाग्यसे अधिकं उसकं 
कदापि नहीं मिल सकता है । इस वातौपर पुरुष्ष 
विश्वास होना चाहिये । जो इसपर विश्वास कर्त 
है उश्को सुख होता है ओर जो नहीं करता है उतत 
दुःख होता है । इस कथाको सुनकर ओर अपने भागय 


अध्याय ४. ११५ 


प्र विश्वास करके वह अपने घरमे बैठा रहा ओर उसने ठेस 
निश्वय्‌ करिया यदि घरक अद्रही इव्यं पिषेमा तब 
ठेवेगे किन्तु बाहर भयत्न नहीं करंगे। दौ रोजतक वह भूखा 
भकानके अन्द्र्‌ पंडा रहा ! तीश्चरे दिन उसको जंगङ्की 
हाजत इदे, जब वह बाहर जंगर फिरनेको गया तब उक्को 
ठुशकीके स्ववसे जगल नहीं उतरा ! एक अआ डीको पकड 
करके जो उनने जोर किया दह ्चाडी जडे उखड पडी ; 
उसे नीचे मोहरोका देगचा उसको दिखाई पडा । उस्ने 
अपने मनम कहा ँने तो प्रतिज्ञा करली है जो रके अंद- 
रही देवेगा तद लेमे अब मँ अपनी प्रतिङ्ञाको नहीं छोडगा । 
हेषा विचार कर उक्ष देगचेप्र ञ्ञाडीके बृक्षको शङ्कर 
अपने घरमे चछा आया । रा्चिको चोरने आकर उसकै 
धरमं संय ठ्गाई । तब उक्षन चोरसे कहा-यहापर क्या 
रक्खा है! तो आही दो रोजका भूखा पडा ह, तुम 
जंगटमे जाकर अघुक श्चाडीके नीचे भार रक्खा है उसको 
रे जाओ } चोरने जंगमं जाकर उस ञ्ाड़ीको हराकर जो 
देखा तो उसके नीचे एक देगचा धरा है, भगर उसमें सांप 
विच्छ्‌ सत्र भरे है चोर उस्तको उड खाया ओर उसके 
 घरकी छतको फाडकर उस॑देगचेको उस्कै ऊपर ऊधा 
। गिरा दिया जिसमे बिरछ सांप सब उसको काट खय । वह 
¦ तो विच्छ सांप नहीं थे द्रव्य था सब मोहर उसकै खाटपर 
' आकर गिरीं उस्ने वह सब उढाटी क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा 
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पुरी होगे । इसीपर कहा है जब वंह देता है तब छतकं 
फाडकर ही देता है । भाग्यमे जो जिसके होता है उसकं 
हर तरहसे भिर जाता है । विश्वास होना चाहिये ॥ ७। 


दष्टान्त ब्रारब्धपर्‌ <. 


किसी नगरमे एक आदमी बडा गरीब रहता था । एवं 
उसकी ची थी ओर एकही उसका छ्डका था । उस्ने किरीर 
सुना कि इस नगरकै बाहर पहादेवजीका जंगछ्मं एक मंदिः 
है जो आदमी वहां पर कुछ कार्तक जाकर रह जाता 8 
उसको एकं दिनि महादेवजी आकर वर देजाते है । वह 
अपनी नली ओर ठ्डकैको छेकर वर्हाप्र जारहा । कु 
काट्कै पीछे एक दिनि महादेव ओर पार्वती वरहापरं आ 
ओर पावंतीने उसकी च्वीसे पा तुम यहांपर क्यों आये हो ¦ 
उसने अपना सव दुःख पावेतीसे हुनाया । पाव॑तीने महादेवो 
कंहा महाराज । इनको बर दीजिये । महादेवने कहा यह 
कमेहीन है इनको वरभी कुछ फर नहीं करेगा पार्वतीने कहा, 
आप व्र तो दीजिये फिर देखा जायगा । भहादेवने उक्षकी 
ल्लीसे कहा-व्रको भोगो । उसने कहा-मेरी उमर षोडशं 
वषकी होजाय । महादेवने कहा तथातु । उसकी उमर षोड- 
शवषंकी होगदं ओर सुन्दर वल्लो ओर भूषणो करके भूषित 
अष्सराके तुल्य होकर वह वहां प्र बेदी रही । इतनेमे 
वनमं एकं राजा शिकार खेरता हुआ आ निकटा राजाते 
उस्र श्जीसे कहा तु इस जंगल्मं क्यों बेटी है ? हमारे साध 


अच्याय ४. ११७ 


चर ये तुक्चको रानी बनाऊ्गा । राजाकी वा्तीको श्ुनकर 
वह राजाकै साथ चर पडी । श्लोके इश्च हार्को देखकर उसके 
पति को बुरा माम हुआ, फिर महादेवने उसके पतिते 
आकर कहा तु भी वर माग । उस्ने कहा मेरी ज्ञी द 
रनी होजाय । महादेवने कहा तथास्तु । वह तुरंवही ख्क- 
रनी होगई। राजा उस्र सूकरनीको देखकर इरा ओौर उसको 
जंगठमं हांक दिया । फिर महादेवे उ्तके त्से कहा तुभी 
वर मोग । उसने कहा मेरी माता जैसे पहे थी वैसी फिर 
होजाय । महादेवने कहा तथास्तु । फिर तिसको भल्यका 
शरीर होगया । फिर वह तीनों इकटडे होकर खारी हाथ 
घरको चङे आये। तात्पयं यह है जिनके भाग्यमें सुख नहीं 
उनको देवताभी सुख नहीं देस्कता है । क्योकि परारन्ध- 
कमे किक हटानेसे भी नहीं हट सकता है ॥ ८ ॥ 


द्वात प्रारब्धषृर्‌ ९. 


किती नगरमे एकं महात्मा रहते थे । उनके पास बहु- 
¦ तस्ता दव्य आता था, उस्र इव्यको वह हमेशा खाते खिटाते 
` रहते थे। एकं दिन एकं विरक्त महात्मा वहँप्र आ निकटे । 


¦ उन महात्माकौ भवृत्तिको देखकर उन्होने उनसे कहा-यहां ~ - . 


। पर इस्त प्रवृत्तिषूपी कीचमें आप क्यों फस है ! हमारे साथ 
। चट्ि समुद्रके किंनारेपर जंगमं रहकर निवृत्तिके सुख- 
¦ कोभी अनुभव करिये । उस्तकी इस वार्ताको सुनकर बह 
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भहात्था उसषकै साथ चर्पडे ओर सथुद्रके किनारेपर जङ्गल 
रहने खमे ! एक जहाज कहीको जाता था वहं उश्च किना 
रेके समीप पुहूःचकर षने छगा, तब जहाज वारे सोदागः 
रने भिन्नत मानीकी अगर पेरा जहाज इनसे बच जायग 
तब न दशवां हिस्सा उव्यका उस पहात्माको दंगा जो इष 
जगल रहते है ¦ देवयोगसे उसका जहाज बचगथा उसने 
द्शवां हिस््ा दव्य ठाकर उन्हीं प्रतृत्तिवाठे बहात्माके आगे 
धर दिथा । तव उस्र इडयको छेकर वह उसरी जंगङ्मं मकान 
बनवाकर खाने खिराने खगे ¦ कुछ दिनौँकै पीछे ए 
वृह विरक्त वहापर जा निकरे ¡ उनके उयवबहारको देखकः 
कहने रगे तुम्हारे भारञ्धका भोग बडा विचित्र है भाग्प 
बढी है॥९॥ 


ट्टटातिं परारब्धुपर्‌ १०. 


किरी राजाकै धरम एक ङडका पदा हभ । राजान 
ज्योतिषीको बुखाकर पृछठा-इसकी आयु कितनी है ` 
ज्योतिषीने कहा जब यह बारह बरसका होगा, तब फलाः 
टापुमं फृठाने राजाकै हाथते इसकी भृत्थु होगी } राजां 
इस ॒बातके सुननेसे शोक हआ } जब बारह वरम ती 
महीना बाकी रहे तब राजाने उक्ष ठ्डकैको एकं जहाज । 
बिढटाकर ओर खाने पीनेकी सव सामथी उम जमाकं 
नोकरोसे कहा इसको रसे जङ्गले मकान बनाकर छो 
आओ जिस्कै गिरदे चारों तरफ पानीही हो । ओर जहा 


अध्याय्‌ ४. ११९ 


कोई भी न जास्के । जहाज जव चखा तव दैवयोगसे उधी 
रापुमं जा निकटा । वहां पर पृथ्वीम छोगसा मकान बनाकर 
सव॒ वस्तु खाने पीनेकी उसमें जमाकर उसमे उडेको 
छोडकर वह चरे आये । जिसके हाथ उसका मरण था 
द्वयोगप्े उस राजाकोभी कीं जानेका काम पडा वहभी 
जहाजमें बेढकर अपने कामको चंढा । रास्ताये रेस तूफान 
आया जो वह जहाज फट गया ओर छोग सब इब गये, भग्र 
वहं राजा एकं तख्ते प्र बहता हआ उसरी रपम जा निकला 
जिषमं कि, वह ठ्डका था । राजा किनारे र्गकर उस्र 
जङ्गर्मे घूमने ठगा । तब वही मकान राजाको दिखाई 
पडा जिसमे वह ठ्डका था । दरवाजा खोलकर जव राजा 
भीतर गये, तव उस ठडकैकै रूपको देखकर राजा मोहित 
होगये ओर उस ठडकेसे अपनी आपदाका हार कहकर राजनि 
कहा तुम किसी तरहका भी भय मत करो मँ आपकी सेवाको 
करेगा । तब राजा वहांपर रहकर उस ठडकेकी सेवा करने 
गा ओर ठ्डका भी राजासषे बडा प्रसन्न रहने ठगा । जब 
ठडकेकी सृत्युका दिनि आया तब ठडकैने उससे कहा, ऊपर 
ताकपर चक्कू रखा है उसको उतारकर इस तरबरजेको 
कायिये । ज्योँही वह खडा होकर चक्कूको उतारने क्गा 
तब चक्क्‌ उसके हाथपे छटा । ओर जहां नीचे वह ठ्डका 
ठेटा था उसीके परमं गिरा । वह ठ्डका तुरन्तही मर गया। 
राजाको उसके मरनेका बडा रंज हआ । आखिर एकं 
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जक्षाज कहीसे उस्च रास्तासे आ निकला उस्षपर बैठकर राज 
अपने देशम चला आया। भावी जो है सो किती उपाय सेम 
रङ्ती नहीं है चाहे किंतने उपाय करो ॥ १० ॥ 
६ष्टन्ति प्ररब्वपर्‌ १३. 

किसी नगरमं एकके धरम विना ही हाथ रपवः 
ठ्डका पेदा हुआ । जव्‌ वह ठ्डका वडा हुआ, तः 
धरवारोनि सोचा यह तो बेकाम है उरी इसकी सैव 
` करनी पडती है । उसको एक जङ्गमे छोड आये । उष 
खानेकैटिये परमेश्वर नित्यही उस्षको उशी जगहमे पच 
देता था । उसी नगरकै बाहिर एकं महात्मा रहते भे। एव 
दिनि किंप्ती सराहुकारने उन महात्मे भार्भना की कि 
मेरेको कुछ उपदेश करिये । महात्मने कहा -प्रमेश्वरप 
भरोसा रखकर हरवक्त तुम उक्षका भजन किया करो 
उसने कहा परमेश्वर पर॒ भरोसा रखकर जो हभ हरवह 
उस्ीका स्मरण करेगे तब हमारे शरीरका निवह कैसे होगा 
महात्मान कहा, यहांसे कुछ दूर जङ्गरूमे ९कं महात्मा रह 
ह तुम्हारे इस भ्रश्नका उत्तर वह दंगे तुम उनके पाश्च जाओ, 
वह साहूकार अपने धरसे रास्तामे खानेके लिये गढडीः 
कुछ बांधकर सबेरे उनकी तरफ चर पडा । रस्तामे नदी 
पर वह स्नान करने ठगा । इतनेमं एक चीर उसकी भोज 
नकी गढडीको उढाकर आकाशम उडी, जब उस डंडे 
पास पहुंची तब वह गढडी उसके सुखसे भूमिप्र गिर पः 
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ओर इधर वह सेठ भोजनसे निराश होकर चछ्पडा ! जव 
उनके समीप पहुंचा तव कया देखता है उसरी भोजनकी गढ- 
डीको वह महात्मा अपने इडोमे खो रहे ३! इने 
जाकरकं वही पृवोक्तं प्रशन किया, तव महात्मानं कहा तू 
बडा मूखं है देख हमारे हाथ पाव भी नहीं ओर कोई आदमी 
हमारी सेवा करनेवाखा भी नहीं है तब भी परमेश्वर निवयही 
हमको दमी जगहमं पर्चा देता है । क्योकि हमारा उस्ती- 
पर भरोस्षा है ओर तुमको तो परमेश्वरने हाथ पांव दिये ह 
फिर जो तू भरोसा नहीं करता है तव इससे बहकर तेरी 
क्या मूखंता होगी ? उस डण्डे ने कहाः- 


यो मे गर्भगतस्यापि पूवं संचितवान्‌ वयः ॥ 

शेषधृत्तिविधानाय स किं सुप्तोऽथवा सृतः ॥ 

जिस परमाह्माने गभमं भराप्त होनेपर उत्पक्तिसे पहले ही 
माताके स्तर्नोँमं दुग्धको उत्पन्न कर दिया था वही विश्वकी 
पालना करनेवाला देवता बाकी आयुके निवह करने न 
तो सोगयाहै ओर न मरा है, किर भोजनकी चिन्ता 
करना मूखेता नहींतो क्षया है! इस वातीको साहूकार 
धारण करके घरमे चटा आया ॥ ११॥ 


हष्टांत प्रारब्धपर १२. 


तीन आदमी एक जगहे बेठे थे ओर दभ्यकी प्रा्िके 
विषयमं विचार होरहा था । एकने कहा हमको तो परुषाथं 
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करनेसे कभी भी कुछ नहीं भिता है । जव प्रमेश्वः 
द्या होजाता है तब को न कोह हमको षरं वैः 
बुखाकर कुछ न कुछ द्रव्यो देही देता है । इकषीप्र कहा 
भी है “ जब होगा दया तव देगा बुलाके । '' दून 
कृहा जब होगा दयाटु तब देगा कभची मारके । "' 
उसने कहा भादइयो ! भने द्व्यकी भािके छिये वहती 
कोशिश की, मगर कुछ्भी न मिटा । तवं घरक दवारर 
खाट भिषछाकर मे पडा रहा । एक सिपाही किसी भ्ामसे 
एक तेठकी कुपी टृटकर लाया था, उसने हमसे कहा दो 
आना पैसा हमको देकर तुम इस तलको डेओ । मने उजर 
किया, उस्ने दो तीन कम॒ची मेरी पटपर ठगाई । क्षर 
भने दो आना देकर तेखको छेखिया । वह चट] गया, 
जव कि धरम टेजाकर हभने उश्च तेरको जब उलटा तव 
उप्तम एकसो अशरफी निकटी। हमने उसी दिनसे जान छया 
किं जब देता है तब मारपीर करकेभी देता है । तीरेन 
कृहा- सिपाही ठोग वबहूतसे खचरो प्र खजाना ठादकर 
व्यि जाते थे । आगे रास्ता कोच ओर रेता था । एक 
खचर उसी रेतामं धस गया सिफ उसके कानही बाहर नगे 
रह गये थे ओर खच्चरोको ठेकर वै चछे गये वह उतर 
जगहमं रहगया, क्योकि उसको उन्होने देखाही नहीं था. 
हम॒दोपहरको उधर जंगटमे गये, तब उस खचरने कान 
फटकारे । उसकी आवाज सुनकर मने जाकर रेतेको हटकर 


अध्याय &. १२३ 


उक्ष खचरको जवं निकाटा तव उसप्रका खजाना सब मेरे 
हाथमे ट्गा । मेँ ठेकर अपने षरको चखा आथा । उसी 
दिन्से मेने जानलिया कि जव भी देता है तब कानों को 
हिङा करके मी देता है। तात्पर्यं यह है जेषे जिश्षको इव्य्‌ 
भिता है उसको उषी तरहसेही भि जाता है । व्यकी 
पामे एरुषाथं व्यथं हो जाता है, भारजञ्धही उख्य है ॥ १२॥ 


इटान्त प्रारब्धपर १. 


किसी जंगल्मे जाकर एकं फंदकने जाक डा उक्ष 
जाङमं सुनहरे रंगका एक पक्षी अजीव तरहका केस गया । 
थोडी देरकै पीछे उस्र पक्चीने सोना हगा । फंदकने विचारा 
हस पक्षीको ठेजाकर मे राजाको मेद क । राजा अुञ्चको 
बहुतक्षा इनाम देवेगा । अगर मँ इसको राजाको न दे दगा 
ओर अपने घरमे रखटूगा तब जब राजाको माम होजायगा 
तव राजा पक्षौको भी ठेठेगा ओर स॒ञ्चको भी सजा करेगा । 
एला विचार कर वह उस पक्षीको राजाके पास के गया 
ओर उस्र पक्षीको राजाके प्रति देकर उसने कहा-इज्‌र ! 
यह सोना हगता है ! राजाने पक्षीको जब अपने हाथमे 
ख्या, तब वजीरने कहा हकर ! कभी पक्षीने भी सोना 
हगा है? यह तो खाम ख्याठ है। इस पक्षीको छोड 
दीजिये । वजीरकै कहनपर जयोँही राजाने उस पक्षीको 
छोड, त्योंही उसने आकाशम जाकर सोना हगा,; 
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उसको देखकर राजा ओर वजीर दोनों पथा्ताप करते 
कगे । इसीपर कहा है ““ भाग्यं फति सर्वत्र न विया 
न च पौरुषम्‌ ” पुरुषका भाग्यही सर्वत्र फटीभूत होता है 
विया ओर परुषा भाग्यके सामने काम नहीं देते है ॥ १३॥ 
द्टटान्त्‌ प्रारब्वष्र्‌ 38. 

महाभारत होनेक पीछे धृतराष्टूने व्यास भगवानूसे पंख । 
कौनसे पाप करकै मे अन्धा हुआ हं ओर भरे सौ त्र 
मारे गये हं? व्यास भगवानून कहा-हे धृतराष्ट्‌ तु पुवं जन्मे 
भी राजा था। एक दिन शिकार करनेको तू नभे गया ओर 
एकं मृगीके पीछे तूने घोडा दौडाया, वह शृगी दौडकर एक 
जञाडीमे छिपगईं । जब वह मग तेरे हाथमे न आई, तब 
तूने ञ्ञाडीको आग गाद । उक्ष ज्ञाडीमं एक सर्पिणी रहती 
थी, उसके सो बचे वे सौ के सौही जठ्कर भरगपे ओर 
सपिणी अभ्रिके तापसे अन्धी हो गई, उसी पापसे तू अन्धा 
हुआ है ओर तेरे सौत्र भी मारे गये ह । तुम्हारे अपने 
कमंकाही यह फढ है । 

रामजीने भी कहा हैः- 

सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता प्रो ददातीति 

कुबुद्धिरेषा ॥ अहकरोमीति बथाऽभिमानः 


स्वकमंसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥ १ ॥ 
इस जीवको सुख ओर दुःखका देने वाखा दृक्रा कोर 


अध्याय ४. १२५ 


भीनहीदहैजो कहवा है कि दूसरा देता है, यह उसकी 
कुबुद्धि, है, क्योकि अपने २ कर्मोकरके यह छोक जथा 
हुआ है ॥ १॥ १४॥ 


दृष्टान्त प्रारब्धषृर्‌ ३९. 

एक महात्मा विचरते इए एक ॒किसानके खेतमं जा 
निकटे । वहां प्र मकीकै वारको वह किसान तोड रहा 
था । एक बालके साथ एक ठार रंगके दानेको देखकर वहं 
महात्मा हमे । इस किंसानने उनसे पंडा आप्‌ क्यों हंसे है ! 
उन्होने कहा भकीके इस बाठमं जो फृलाना दाना है बह 
फृठाने देशमे एक खुरगी है उसका मोग्य है । किंसानने कहा 
यहासे इस दाने को कोन वहांपर ठे जाकर उसको देगा ! 
उन्होने कहा उस सुरगीकी प्रारब्ध ठे जायगी । किसरा- 
नने कहा तुम खहे हो, मे इसको अभी खा जाता हूं । रएेसे 
कहकर किस्चानने उस्र दानेको अपने सखम डर छया । 
देवयोगसे वह दाना ऊपर नाककी तरफ चढगया । महात्मा 
तो चे गये । दो तीन दिन पीछे उसका नाक एक गया ओर 
उसको बहुत तकटीफ होने ठगी, तब वह किसान वहकि सब 
वेयोके पास किरा, परंतु किंस्ीने भी उसकी मरजको न 
चीन्हा । तव एकने उससे कहा अकं नगरमे एक वेय हे तु 
उसके पास जा । बह उसी वैयके पास गया उसने उसके मरजको 
चीन्हकर उसको एकं हृटासको सषनेके स्यि दी, ज्योही 
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उसने उस दुखासको सैषा स्योंही उश्षको जोरसे एक छींक 
आई, वह दाना निकठ्कर दूर जाकर गिरा, वहाप्र 
वही सुरगी फिरती थी, ज्ञट उसने उस्र दानेको उटाकर खा 
लिया । तब कि्ानने जानछिया कि महात्माका कथन 
सच था । जीदकी प्रारञ्धं बडी तेज है ॥ १५॥ 
इष्टान्त प्रारब्धपृर १६. 

एकं रामाधार नाम करके खुधा सादा बाह्लण एक दिन्‌ 
राजाकै द्रवारमं गया । राजाने उससे पडा हमारी मूढं 
क्या हे ! तब उसने कहा-सारे जहानका हाक हम क्या 
जन्‌ † राजाने इस्षका अथ छ्गाया, पंडित कहते हँ तुम्हारी 
मूठीमं सरवर जहान है । उसका हार हम क्या जानते है। 
राजा पंडित की इव्नत करने ठ्गा । द्रवारके ठोग 
पडितजीसे इष करने ठगे। पंडितको मोखा भारा जानकर 
एकं दिन दरवारवारोने सिखाया किं राजा सिंहास्षनपर 
आकर बठे, तब तुम राजाक सिरसे सकटको उतार देना 
उसनं कहा अच्छा, ज्योंही राजा आकर सिंहास्षनपर बढ 
गये तब उस्ने राजाका सुककुट विसे उतार दिया । उप्र 
मुकुटमं एक सांपका बदा बडा जहरीका निकला, राजानि 
पंडितको बहुतक्षा इनाम दिया ओर आगेसे भी अधिक 
उसकी इजत राजा केरने ठ्गा । तब फिर दरबारकै 
ठोमोनि उस बाह्मणको सिखाया । आज तुम राजाको द्वारक 
बाहर बुकाकर राजाकै सिर प्र हाथ फैरना । ज्योँही राजा 
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। द्रवारमें आकर बेढे योह पडितने बाहर खंड होकर राजाक 
 बुकाया ज्योँही राजा उत्तकै पाञ्च गये त्योँही दरबारका 
मकान गिर पडा ओर दो चार आदमी दबकर भर॒ गे 
ओर दसवीस्च घायङ हो गये । राजाने भरस्न्न होकर पंडितको 
जागीरदेदी। जबरठेसी २ तदबीरोपे द्रबारके ॐोग 
पंडितक्ी हानी न कर स॒कै तव॒ राजाको सिल्लाथा कि 
पेडितजी वडे शिकारी ह ओर सिद्धभी हँ इनको शिकारमें 
अपने साथ्‌ ठेकर चछख्ना चाहिये । दृस्षरे दिन राजा जब 
शिकारको निकले तब पंडितसे भी चल्नेके ल्यि कहा । 
पेडितजी भी ब्रछेको ठेकर चठ पृडे । जग्मे जब सिंह 
सामनेसे निकटा तब सव लोगतो इधर उध्र भाग गये 
ओर पंडितजी उरक भारे एकं बृक्षपर चढ गये । उसरी वृक्षक 
नीचे वह सिंह खडा होकर गाने ठगा, देवयोगसे पंडितजीके 
हाथ कंपने छगे, तब वह बरछा नीचेको गिरा ओर सिंहकै 
सुखम पडा । उस बरछेमे सिंहका गला कंटगया ओर वह 
सिंह तुरंत मर गया । सिंहको मरा देखकर राजा तिस 
पंडितकी ओौर अधिक इज्जत करने ठगे । तात्पयं यह है 
जब दिनि अच्छे आते है तब उल्टा किंया हज भी सीधा 
हो जाता है ओर जब दिन बुरे आते ह तव सीधा किया 
दभा भी उल्टाहो जाता है) सारांश कर्मोका फठ 
अवश्यही भोगना पडता है ॥ १६ ॥ 
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दष्टन्त प्रारब्वष्र्‌ 39७. 

एक सूखने किसी वयसे हरंके गा्णोको स्ना ओर 
हकीमी करने चला । आगे एक आदमीके पैट ददं था. 
उसने द्दकी दवा पछी, उस्ने पांच हरं॑कूटकर खानक 
बताई । जब उन हर्रोको उसने खाया, तव उसको बहते 
द्स्त आये, दस्तोकै आनेसे उस्षका पेट साफ होगया ओर 
अच्छा हो गया । फिर एक कुम्हारका गधाखौ गयाथा 
उसने उससे गधके भिटजानेका इलाज पृछा । उस्ने कहा 
दो हरेको रगड कर पीजाओ गधा तुभको भिर जायेगा । 
उसने दो हरको रगड कर पीलिया, थोडी देम उक्षको जंगढ 
की हाजत हुईं । ज्योंही वह॒ बाहर श्ञूडीप्र॒जंगर किर 
नेको गया, त्योंही उसको वहांपर चरता हआ उसका गधा 
भिर गया । उसको सिद्धाश छग गई ओर नगरमे सिद्ध वैय 
शहर हौ गया थोडे दिनों पीछे दृषरे राजाने उस्र पर 
चढाईं की । उने अपनी विजयका इठाज पृछा । इन्होनि 
कंहा-दो २ हरको हरएक सिपाही रगडकर पीजायै, विजय 
होजायगी । उस दृस्रे राजाने भी यह वातां छ्चनी, जो उनके 
नगरमे एक सिद्ध रहता है ओर उसने दो २ हर रगडकर 
पीजानेको कहा है । उसने बहूतसी हरं मगाकर हर एकं 
सिपाहीको दश २ हरं रगडकर पिला दिया, इस राजाकै 
सिपाहियोको तो दोही दो दस्त आये ओर उक राजाकै 
स्िपाहियोको इतने दस्त आये जो बह बेहोश हो गये । तब 


अध्याय ४, १३९ 


दक्ष राजाके सिपाहियोनि उसको ट्ट मारकर भगा दिया । 
अब यह राजा भी सिदधजीको बहत मानने छगे । तात्पर्य 
यह है जब दिन अच्छे आते है तब उच्य करनेते भी 
सीधाही हो जाता है ओर सव भित्रही बनते जाते है ॥१४७॥ 


ह छान्त प्रारनब्धप्र्‌ ३९. 


किसी पडितने एक राजासे कहा-हमारी कथा सुनिये, 
पथम तो राजाने टारारोढ किया, जब पंडितने बहूतता 
कहा; तब राजाने कहा आप क्या छावंगे ! पंडितने कहा-जो 
हमरे भाग्ये होगा सो भिर जायगा । राजाने अपने 
नमे कहा-हम इसको एकही पया देवेगे देख तो इसको 
भाग्यसे क्था भिरूता है ! रेस्ता विचार करके राजाने पंडि- 
तसे कहा कथा बच । पेडित एक महीना तकं बराबरही 
कंथा बाचता रहा । जब समाप्निका दिन हुआ तब राजाने 
एकं रुपया पंडित की कंथा प्र॒ चडढाया । पंडित उक्ती एक 
रुपयेको ठेकर चटा गया । जिस बनियांसे रोजही पंडित 
करजा लेकर खाता रहा था, उसके पांच शुषये 
पंडित पर चदगये थे । पंडितने उसको एकं रुपया 
देकर कहा, एक रुपया हमको भा है इसको 
तुम लेलो ओर चार स्पये तुम्हारे बाकी रहे 
बरन हमारी पोथीको रखलो । जब तुमको हम रुपया देवे, 
तब अपनी पोथीको टेजारयेगे । पंडितकी वार्तीको सुनकर 
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जनियने पांच शूपयाकी ची पंडित की पोथी पर चढाकर 
कहा कठ भँ आपको खानेके ख्ि सीधा मेज्गा आप्‌ 
उसीको बनाकर खाना । पंडितजी तो अपने डरेप्र चङे 
गये ओर इधर राजाके मनमे आया कि पंडितको भने 
कुछ भी नहीं दिया, इस कारण पंडित नमं इःखी होकर 
चला गया है, इसका भेरेको पाप हआ है, इसका प्रायश्चितं 
करना उचित ह । तव राजाने एकं छोकीका फर मगाकर्‌ 
उसमे एक सौ अशरफी भरकर फिर उक्षको बंद करके एक 
कंगाछको देदिया । इधर सबैरे अनियाका आदमी पंडितकै 
खये तरकारी टेनेको चटा । इधर कंगाख्कै पास्षं लोकीको 
देखकर एकं पेसेभं उससे उसने लोकीको भो ठेखिय 
ओर सीधेके साथ पंडितजीको वह दे आया । पंडितजी जव | 
रसोई बनाने खग ओर उस लौकीको जवं उन्होने काग 
तब उस्म एकसौ अशरफी पंडितजीको भिरीं । उनको | 
पाकर पंडितजी बड भ्रसनन हये । फिर तीसरे पहर पंडितजी 
जब हवा खनेको निकरे, तब रास्तामे राजासे भेर हृदं । 
पंडितको प्रसन्नवदन देखकर राजाने उसका हार पृछा । 
तब पंडितने सब कह सुनाया । राजाने कहा सच है जो 
पुरुषका भाग्य होता है सो अवश्य ही भिर जाता है, इसमं 
परूषका प्रयत्न काम नहीं देता है ॥ १८ ॥ | 
हष्लान्त प्रारब्वपर्‌ १९ | 
एकं पंडित किसी भआाममे कथा बांचनेक स्यि गये ओर 
वहाके सब छोगोमे मिरे, परंतु सबने कथा सुननेसे इनकार । 


॥ 
१ 
॥ 


| 
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किया । तब निराश होकर भ्रामक बाहर चले आये । वर्हपर 
महादेवजीका एक मंदिर था, उच भदिरमं आकर सनम 
विचार करने कगे, मदुष्य तो कोह भी हमारी कथाको 
नहीं सुनता है हम अब देवताको अपनी कथा दुनार । 
पोथी खोरकर वह मदिरमे कथां वाचने खगे । जब एक्‌ 
दिनि समार्षिमे बाकी रह गथा ओर पंडित कथा बां चकर 
अपने उरेपर गया, तब महादेवजीने हदमानूते कहा कृ 
इस पंड़ितकी कथा समाप्त होगी, इसको पुजाम्‌ तुष क्या 
चढाओगे ! हयुमाचूने कहा म इसको एक हजार र्पया 
दिल्वाऊँगा । बाहर ंदिरकै एक साहूकार कपण बनिया खडा 
षुनता था उसने विचार किया, पंडितजीसे हम पांचसौमं ठेका 
करट तव हमको पां चसौ सुनाफा होजायगा । बनियाने पंडित 
जाकर कहा कठ मन्दिरमे तुम्हारी कथाका भोग पडेगा सो आप 
हमसे ठेका करर अर्थात्‌ हमसे पांचसौ रुपया ठे ऊ, जो 
चढत चदे सो हमारी । पडितजीको उम्भेद न थी, इस घि 
पडितजीने बनि्यांसे पांच सौ केकर कह दिया, कठ आढ 
बजे तुम भेदिरमं आ जाना, हम कथाकी समापि करगे जो 
चदेगा तुम ठेडेना । दूसरे दिन पंडित स्नान करके मदिरमं 
जाकर कंथाको वांचने लगे, बनिया भी वहांपर पहूच गया । 
आढबज पंडितजीने कथाका भोग पाया । बनि्यां पास बेडा 
देखता है किं, अब हलमान्‌ हजार रुपया चढाेगे, जब 
हयुमानूने कुछ न चढाया ओर एकं घंटा बीतगया तब 
पंडितजी पोथी बांधकै चरने खगे । तब बनियान कहा 
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थोडी देर ओर बेठिे, वह ओर बेटे । फिर जानेरगे, तब 
फिर बनियान कहा, थोडास्षा ओर बेटिये । इसी तरह 
कृरते २ जब कि बारह बजगये तब पंडितने कहा जजमान 
हभंको भोजन बनाना है अब हम नहीं बेठेगे । पेडितजी 
अब चरे गये ओर कुछ भी न चडा तब ॒वनियाने कोस 
एक छात हलुमावरको भारी ओर कहा रेसे क्रू बोरा, हजार 
रूपया चढाऊंगा । ज्योंँही छात भारी त्योंही बनियाका पाव 
महाबीरके साथ चिपट गया । बनियान जब अनेकं उपाय 
करे ओर पाव न उखडा तब महादेवजीने हल॒मानूसे पुछा । 
ब्राह्मणको हजार रुपया तुमने दिख्वाया कि नहीं ! महावीरने 
कहा महाराजा पोच सौ तो इस कपण बनियासे दिट्वाया 
हे ओर पांच सौके बदठे इसका पौव रहन कर ख्िाहै, 
जबतक यह पोच सौ ओर उसको नहीं देगा तबतकं इसका 
पवि नहीं द्टगा । बनियाने हाथ जोड कर पांच सो रूपया 
देनेका करार किया तब उसका पवि छटा । बनियाने धरमं 
आकर पांच सो रुपया उस बाह्मणको ओर दिया । बाह्मण 
एक हजार रुपया ठेकर धरको चला आथा । सारांश जिस 
तरहसे जिसको भिना होता है उसको उक्षी तरह 
मिर्ता हे ॥ १९ ॥ 
दृष्टान्त प्रारब्धप्र २०. 
एक साधु कहीको जानेके ल्य जहाजमं बेड गया ज्‌ 
जहाज वहि चछा, तब जहाजवाछठेको माटभम होगया किं 
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इस साधुके पास एक सो अशरफी ई क्यों किं उत्को गिनते 
हए उसने देख लिया था । जहाजीका मन बेदंमान हो गथा, 
जहाजीने उसको ऊपर अलग द्ुखाया ओर राको 
जहाजीके ठडकेको जब नींद आई तब ठ्डकेने उस साधको 
नीचे भेज दिया ओर आप उस्रकी जगह जाकर सोरहा । 
जव आधी रात बीतगदं तब वह जहाजके ऊपर गया ओर साधु 
जान कर अपने छृडकेको उसने कत्छ करदिया } जब कत्छ 
करके अशरफियोको खोऽने र्गा तब उसको भाङ्ष 
हुआ किं अपने ठडकेकोही कत्छ करडाछा है, तब बह 
रेनेखगा, साधृकोभी यह हार मालूम हआ । उसनेभी अफसोस 
किया ओर उन अशरफियोंको गरीबोके परति चखिखादिथा । 
अब देखिये बुरे संकल्पका भी फढ तुरत भिर जाता है ओर 
कमका फक कदापि विना भोगे नहीं दटता है ॥ २० ॥ 
ष्ठान्त कमके फलका २३. 

एकं जमीदारकी श्ी भरगईं । उसने दृस्षरी शादी की । 
पटी शादीमें उस्षके दो ठ्डके हुएथे, फिर दूसरी शादीभेसे 
भी दो ठ्डके पैदा हुए । जब पिटी क्लीके भी ल्डके बडे 
होगये, तव भी वह स्री पहट्ेवारे ठ्डरकोको हमेशाही दुख 
दे ओर तंग करे । एक दिन वह चारों भाई खेतमें कामं 
करते थे, उस श्चीने चार रोरियां विष डाठकर पकाई ओर 
चार रोटी बिना विषवाटढी बनाई ओर अपने आदमीको 
देकर कहा-यह चार रोरी तो मेरे ठ्डकोंको देना ओर यह 
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चार हमारी सौतके ुडकोंको देना । उसने जाकर वेसेही 
रोखिये उनको बार कर देदीं । चारोने आपस्षमं उन रोखियोको 
भिरखाकर खा छया । थोडी देरके पीछे उस लीके ठ्डके 
तो दोनों मरगये ओर सौतके ठ्डकोंको के शुरू हों 
अन्तको वह बचगये। अवं देसिये बुरादंका बदला हाथोंहाथही 
उस श्चीको मिरुगया ॥ २१ ॥ 


दष्रान्त प्रारब्धप्र्‌ २२. 

किती नगरमे एक परुष बडा निधन रहता था, देवयोगे 
एक महात्मा उस्च नगरमे जा निकरे, उस निधनको देखकर 
हात्माको उसपर बडी दया आईं । बहात्माने पारष 
निकाक्कर उसको दिया ओर कहा छः भहीना इसको तुम 
अपने पास रखो ओर इसके साथ छवानेसे लोहा सोना 
होजाता है सो तुम छःमहीनातकं जितना सोना चाहो 
बनाठेना ओर छः महीनाके पीछे हम आक्र आपसे अपना 
पारस छेवंगे । एसा कहकर तिसको पारस देकर वह साधु 
कहींको चे गये । ओर पारसको ठेकर उस्षने अपने घरमं 
रख छोडा ओर दृसरे दिन वह बाजारमे ठोहा खरीदनेके 
स्यि गया, तब छोहिका भाव कुछ तेज होगया था, उसने 
कहा दो चार दिनोँफे पीछे जब कि कुछ सस्ता होजायगा 
तब खरीदेगे । फिर दो चार दिनके पीछे खोहा खरीदनेका गयो 
तब कुछ ओर ोहा मर्गा होगया । तब उसने कहा ओर दो 
चार दिनके पीछे जब किं कु सस्ता होजायगा तब खेकगे । 
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इसी तरह करते २ छः महीनं व्यतीत होगे ओर बह 
इसी भिक ही रहे किं कुछ सस्ता होजायमा वब खरीद 
करेगे । इतनेमे वह साधु वहांपर जा पहचै ओौर उतने 
अपना पारस भागा, तब उस्ने देदिथा । भहात्माने कह 
तुमने कुछ सोना बनाया ! उसने सब हाड ठोहिके महंगे 
होनेका कहा ओर यह भी कहा यै सस्ते होनेकी उपेदपरही 
रहा । बृहात्माने कहा तुम्हारे घरमे कुछ छोहा ३ ! उसके 
धरम एक सुई थी वह ठे आया, उस ॒ब॒ईको महात्भाने 
ज्योँही पारसके साथ वाया बह सोना होगईं । तव महा- 
त्पाने कहा अरे मूखं ! अगर रुपया तोडा भर भी सोना 
हौजाता तबभी तो तुमको एकके वीस होजाते । परंतु बिना 
भाग्यके किसीको भी कछ नहीं भिता है । यह तो इष्टं 
है । दारो अगर किस्तीको महात्मासे परटोकके सुधारका 
साधन भिरुभी जाता है, तब भी वह आज करूगा कठ 
करूगा इतनेमें काठ उक्षको आकर असता है ॥ २२ ॥ 
दृष्टान्त प्रारब्धप्र २३. 

एकं बाह्मण किसी नगरको जाता था । रास्तामं एकं 
कपपर वह सुस्तानेगा, उसके समीप खेतमें एकं वारक 
सोया था । एकं सां पने आकर उस बाठकको कारखाया तब 
वह मरगया । फिर वह साप शिकारी बनकर बनके परक्षि- 
योको भारने र्गा । तव्‌ बाह्णने उससे पुछा तू कोन 
है ! उसने कहा भँ कार हं जिससे जिसकी त्यु टिखी 
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होती है वैसाही खूप धारण करके भे उसको भारता । 
बराह्लणने कहा हमारी मृत्यु कैसे होगी ? उसने कहा- गंगाके 
बीचमें मगरका रूप धारण करके यँ तुभको माहंगा । इस 
बातको सुनकर वह राजयृतानामं गेगासे दूर एक राजाकं 
पास जाकर नौकर रहा ओौर राजाके छरेसे ठृडकेको 
खिखाने खगा । वह वारक बड़ा सुंदर था इसटिये बाह्लणका 
उससे बडा स्नेह होगथा । जब वह र्डका जवान हुभा तब 
उसको कहीं विदेशम जानेका कामं पडा । उस बाह्मणको 
ओर कुछ नोकरोको साथ ठेकर वह चला । रास्तामं 
गंगाजीके किनारेपर उतरकर वह ज्ञान करने छ्गा ओर 
एुवणंकी अगरढीको दान कर उस ब्राह्मणको देनेके रे 
बुछाया, ज्योँही बाह्मणने गंगाम पाव रक्खा भगर उसको 
पांवसे पकड सैचकर गहरे जख्मे ठे जाकर खागया । 
रजाका ठ्डका भी उसका अफसोस करके अपने घरमे 
चठा आया । तात्पयं यह है जिस तरहसे जिसकी मृत्यु 
टिखी है उस तरहसे होती है । रामायणम भी कहा हैः- 
दोहा. 
तुनो भरत भावी प्रर, विलखि कही उनिनाथ। 
हानि छाभ जीवन मरण, यशअपयशविधिहाथ ॥१ 
सोरगा. 
केर कोई कोरि उपाय, भावी रेन टरे। 
रहे सकर समञ्ञाय, तजो न रावण सीयको ॥ २॥ 


अध्याय ४ १३७ 


दोहा. 


निश्वय भावीको कहूं, प्रतीकार जो होय । 
तो नटे हरिचन्दपे, विपति न भरते कोयं ॥ ३ ॥ 


अवश्यभाविभावानां प्रतीकारो यदा भवेत्‌ ¦ 
तदा दुःखेन िप्येरन्रख्रामयुधिष्ठिराः ॥ 9 ॥ 

अवृश्यभावीका यदि प्रतीकार होता तब नख्राजा ओर 
रामजी तथा युधिष्ठिर कदापि दुःखको भप्त न होते ॥१॥ 


इसी तरहकं अनेकं भावीके अवश्य होनहार भिक्ते ह 
अथात्‌ बह ररते नहीं है ॥ २३ ॥ 


दछान्त प्रारब्धपर्‌ २७. 


किसी राजाकी एक महात्मापर श्रद्धा होगे । राजाने उस 
बहात्माको अपने घरमेही रहनेके ल्यि जगह दे दी षहात्मा 
राजाके धरमंही रहनेरगे । कछ काटके पीछे राजाके छड- 
केकी शादी हई ओर राजाकी स्नुषा राजाके घरमे आकर 
अपने पतिकं साथ रहनेखगी । एक दिन रात्निको वह ठडकी 
पतिके पास सोई थी ओर ठंप जठ रहा था । अद्धराज्िको 
ठुडकीकी नींद खुरुगदं, ठ्डकेकी तठ्वार ऊपर टंगी थी, 
ठडकीने उसको उतारकर ओर म्यानसे निकाठकर ज्योंही 
हाथमे ठेकर उसकी धारको देखने गी त्योंही उसके हाथसे 
जो वह ठ्डकेकी गदंनपर गिरी त्योही उससे उसकी गर्दन 
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कटगदईं ओर तुरंतही वह ठ्डका भरगगा । तब ठडकी बडे 
जोरसे चिद्ठाकर रोने ठगी । तुर॑तही राजा ओर राजाके 
नौकर चाकर सब ॒वहापर पहंचगये । राजाने उससे पृष्ठा 
किसने इसको मारा है ! उसने कहा एक तपस्वीके शपवाछे 
आदमीने आकर इसका गठा काट दिया है ओर ज्योही ग 
चिद्ठादं वह भागगया । ओर तो वर्हाप्र कोई ओर तपस्वी- 
कै रूपवाठे नहीं थे, वस्र वही हात्मा पकडे गये जो किं 
राजाके घरमे रहते थे । राजने साधके भस्मं जानकर 
उनको फी तोन दिया, परन्तु उसके हाथ्‌ कटवा कर्‌ 
देशसे उनको निकष्वा दिया । बह साधु धूमे हुए काशीमे 
जा निकले । वहार एक भारी ज्योतिषीके रास जाकर 
उन्होने अपने हाथ कटजानेका हार कहा ओर पुछा ने 
इस जन्ममे तो कोई भी अपराध नहीं किथा है फिर भर 
हाथ क्यों कट गये ! ओर पंडितकी स्लीको देखा कि बह 
पडितको बहुतही सताती है ओर पडत वैचारे छभी बढते 
नही हँ तब फिर उसने पेडितसे पृछा पूवं जन्ममं आप कौन 
थे भौर यह ज्ञी कौन थी । पडितने कहा भ तो पूर्वजन्म कौवा ` 
था ओंर यह गधी थी इसकी पीटपर घाव था म उसको अपनी ` 
चों चसे नित्यही काटता था एक दिन ज्योँही मँ इसकी पीठको 
काटने ठगा तो मेरी चोँच इसकी पीठम फैँसषगरई हम दोनों 
गेगाजीम गिरकर भर गये । गंगाके प्रभावसे भेरा ओर इसका 
बाह्षणके घरमे जन्म हआ है ओर इसका भेरा फिर सम्बंध 
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हभ । अब्‌ यहं अपने पुं जन्मके वदङेको छेतीहै । क्मका 
फक अवश्यही भोगना पडता है ¦ फिर यंडितने कहा सुब 
ुवजन्भमे एक वने तप करते थे । एक दिन एक भैया 
कसादैसे भागकर तुम्हारे आभे निकर गई  कवाकने 
आकर तुमसे कहा कोद गेया इधरको गई ह ? तुमने हाथ 
इसरा किया । कसाईने आगे जाकर उच्च मैषाको पकड 
डिया ओर वह गेया मारीगई । किसी पुवं जन्धके उण्यते 
वह गेया राजाकी ठ्डकी इइं ओर वह कसाईं राजाका 
ठ्डका हज । दौनोँका विवाह हआ रात्रिको वह छ्डकी 
उस ठ्डकैकी तख्वारको देखने ठगी वह उरस्क हाथ जो 
छुरी किं उस्र छ्डकेका गला कट गया, वह बदला उतर गथा 
भौर तमने जो अपने हाथोतते इशारा किया था इसी पापे 
तुम्हारे भी हाथ कट गये । तात्प यह ह कर्मोका फर अवश्य 
ही भोगना पडता है, बिना भोगे नहीं जाता है ॥ २४ ॥ 
हष्लान्त पारब्वपर्‌ २९. 

किसी मौख्वीपर एक आदमीने जबरन्‌ जनाका दावा 
किया, मगर जिस ओौरतके साथ जबरन जनाका दावा हु 
था उसके साथ मौरवीने कुछ भी नहीं किया था । मौढवीकी 
तरफसे वकीठने बहूतस्रा जोर ठ्गाया मगर अुददईंकी तरफसे 
सवूती पूरी पहंवगदं थी, इसख्यि जजने भौखवीको छे 
महीनाकी कैदका हृकुमदेदिया। मौरबीसाहिब तो जेकखानेकी 
हवा खाने छे, उसके वकीठने विचारा बिना अपराध किये 
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तो आदमीको सजा होती नहीं फिर भौख्वीको क्यों हइ ! 
वह इसकी खोज करने र्गा तब उसको ठीक २ हाट माङूष 
होगया जो इस ओौरतके साथ तो मौख्वीने कुछ भी नहीं 
किया था मगर इससे पहठे दो तीन ओंरतोको उस्ने जबरन्‌ 
बिगाडा था, वकीठको विश्वास होगया किं उसी क्का 
इसको फल हुआ है ॥ २५ ॥ 


प्रारन्धकमपर-श्छोकृ. 


प्रे नैव यदा करीरविटपे दोषो बक्न्तस्य कि 
नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा श्यस्य किं दूबणम्‌ । 
धारा नैव पतंति चातकञ्चुखे मेघस्य छि दूषण यत्पूर्वं 
विधिना ल्छाट छिखित तन्माभितं कः क्षमः॥ १॥ 

करीरके वृक्षम जो पत्ता नहीं होता है तब इस्षम वसव 
ऋतुका क्या दोष है ! ओर जो उक्कको दिनम नहीं 
दीखता है तब सयका इसमे कंथा कस्र है । चातकके 
मुखम जो मेधकी बन्द नहीं गिरती है तवं इसमं भेषका क्या 
दोष है। जो कुछ विधाताने पुरूषकै षस्तकपर ङिखदिया 
है उसको कौन हटा सकता है ॥ १ ॥ 


मज्जत्वम्भसि यातु मेङूशिखरं शत्रजयत्वाहवे 
वाणिज्य कृषिसेवनादिसकराविद्याकराः शिक्षतु ॥ 
आकाशं विषपुट प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं षरं नाभ्यं 
भवतीह कमवशतो भाग्यस्य नाशः कुतः ॥ २॥ 
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चाहे परुष ससद्रमं गोता ठ्गावे या चाहे हुमेूपर चला 
जाय ओर चाहे व्यापार ओर चेती तथा नौकरी आदि 
सपण वियाओंभ निपण होकर शिक्षा करनेवाखा हो ओरं 
चाहे पक्षीकी तरह महान्‌ आकाशम गमन कर जाय्‌ तव भी 
जो नहीं होना है वह किसी प्रकारसे भी नहीं होता है ओर 
जो होना है वह किसी तरहसे भी नहीं हटता है ॥ २ ॥ 

पुवेजन्मभे जो ध्म वा अधर्महूपी क्म किये है वेही 
उत्तरजन्प्ं पारब्धं बन जाते है फिर उस्र उत्तरजन्भभे जो 
कमे क्िंये जाते है वह फिर उससे उत्तरजन्ममे जाकर प्रारब्धं 
कहे जाते है । बीज बृक्षकी तरह कर्मोका अनादि प्रवाह 
चलाही जाता है । जो ठोग पूवे जन्को नहीं मानते है 
कितु वतेमान जन्मकोही मानते है ओर जीवको अनादि भी 
नहीं भानते है किंतु सादिही मानते हँ उनके मतम अनेक 
दोष आते ह ओर उनका ईश्वरी राग द्ेषवााही साबित 
होता है । सो दिखाते है जब जीव स्लादि यानी उत्पत्तिवाढा 
है तब उसकी उत्पत्ति किसने की ? किसी दूसरे जीवने की 
पा आपसे आप उत्पन्न इआ है ! जीव तो जीवको उत्पन्न 
कर स्कताही नहीं है, क्योंकि उसमे इतनी बुद्धि नहीं है 
ओर न इतनी उस्म शक्ति है ओर जीवका स्वरूप चेतन है. 
चेतनकी उत्पत्ति न तो चेतने होस्रकती हे ओर न जडसे 
शेसकती है । क्योंकि इसमें कोई दष्टंत नहीं मिर्ता है ओर 
फिर बह आपसे आपभी उत्पन्न नहीं हो सकता है । एक तो 
एसा कोई मतवाछा भी नहीं जानता है, दूसरे कायं जितना 
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होता है षह सब किसी कर्ता करकेही उत्पञ्च किया जाता ह 
बरन्‌ दैश्वर भी जगत्का केता साबित नहीं होगा । जेसे जीव 
आपसे आप्‌ पैदा होजाथगा तेसे घटपटादि प्दाभभी सव 
आपसे आपही हआ करगे रसा तो नहीं देखते है । श्ससे साबित 
होता है जीवं आपसे आप पदा नहीं हो सकता है । अगर 
ईैश्वरको दह जीवका पेदा करनेवाखा भानेगे तव हम पूगे कि 
दैश्वरने जीवको किसे पैदा किथा ह । अपनेही आत्मत 
पदा किया है या अपनी कृदरत साया पैदा किया ओर 
क्यों पेदा किया है ! जीवोके पेदा करने विना उ्षका क्या 
हरज था ओौर पैदा करनेसे उत्तका क्य फायदा हभ 
ओर किंस देशम किस जगहर बैठक येदा किया ओर 
किञ्च स्ामग्रीस्े टकी तरह पेदा किथा या बिनाही 
सामभ्रीके जीवोको पेदा किया ? फिर दह दैश्वर उनका न्या- ` 
यकारी है या अन्यायकारी है ! अगर क ईश्वरने जीवको 
अपनेसेही पेदा किया है तव हम पडते है वह दैश्वर देहधारी ` 
है या देहरहित है । अगर कहा देहधारी है तब अपने शरी- 

रसे उसने जीवको पेदा किया है या किरी दूसरी चीजे । 

अगर दसषरी चीजसे कहँ तब उनका कथन श्लूडा है क्योकि । 
दूसरी चीजकी वह दुनियांकी उत्प्तिसे पहर मानते नहीं है । 
अगर अपने शरीरसे कहँ तब ईश्वरका ईश्वर कौन चीजका 

है ओर कहां है इसमं कोद भी पूरी २ दटीढ नहीं मिती 

है । फिर वह देहधारी होने हाजर नाजर नहीं बनेगा । 

सू्यका दृष्टान्त भी नहीं बनता क्योंकि सूर्यं एकदेशी 8 
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राजि उसका प्रकाश सव॒ जगहवं नहीं है ओर जो देह- 
धारी होता है बह जन्म मरणवाखा भी होता है, ईश्वर भी 
इनका रसा होजवेगा । फिर देहधारीका पेदा करनेवाखा भी 
कों होता है ? जैसे पिताका बाप तव ईश्वरकाभी कों 
पेदाकरनेवाङा दूसरा इश्वर होगा । तवं अनवस्था दोष 
आवेगा अगर ईश्वरको निराकार चैतन्य स्वह मानो तब 
निराकारसे निराकार जीवकी उत्पत्तिमै भी कोड उशन्त 
नहीं भिरूताहै । बल्कि निराफारते साकारकी उत्पक्तिम भी 
कोर इटांत नहीं भिर्ता है इसे साबित होता है किं, जसे 
ईश्वर अनादि है तेसे जीव ओर भाया भी अनादि है। 
फिर ईश्वर पृणंकाम है उसको किंसीके पेदाकरनेकी जहरत 
भी नहीं है, इसी वास्ते उसका कोई हरज भी नहीं था 
ओर न उसका कोद देशकाल ही है, क्योंकि वह निराकार 
होनेसे सव जगहमं पूणे है इसी वास्ते वह शरीरसे भी रहित 
है। फिर बह न्यायकारी भी है श्योँकिं किंसीको राजा 
किं्ीको गरीब किंसीको सुखी किसीको दुःखी बनाता, 
यदि रेषा भानोगे तब उनका इश्वर भी न्यायकारीही नहीं 
साबित होगा ओौर उन्हीके भताचयायी शुभ कममोवारको 
नरक ओर अशुभवालोके दोजख भेजगा क्योकि वह अन्या- 
यकारी है । बस इन्हीं युक्तियोसे साबित होता है कि, 
जीव अनादि है ओर कर्मं भी अनादि है॥ 


इति श्रीमदुदासीनस्वामिदसदासशिष्येण परमानदसमाख्याधरेण पेशावर- 
नगरनिवासिना विरचितदृष्टान्तमन्जूषानामकमन्थे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पचमाव्याय 


क 
अव दस अध्यायमे वियापर कुछ टिखा जायगा । 
दष्ठान्त विद्याके शर्णोपर 3. 

एकं पंडित महाशय नित्यही अपने र्डकोंको उपदेश 
करता था कि, यहं राज ओर क्षमी हमेशा . नहीं रहती 
है । आज अपनी है कठ दृस्रोकी होजाती है ओर दौल- 
तको अनेक प्रकारके डर भी हँ प्रथम तो चोका हमेशा 
इर रहता है, फिर सम्बन्धियोका डर रहता ओौर राजाका 
भी डर रहता है । परंतु वियाहपी रक्ष्मीको न तो चोरोका 
भय होता है ओर न स्षम्बन्धिर्योका ओौर न राजा प्रजाका 
भय होता है । ओर न उसके रखनेकै खयि कोई जगहही 
खोजनी पडती है । ओर जबतक पुरुष जीता है तबतक 
किसी दूसरेके पासभी किसी भकारसे नहीं जाती हे ओर 
दान करनेसे हमेशा बढती जाती हे ओर जहां तहां प्रति- 
टको ही पेदा करती हे । राजाकी भरतिष्ठा कवल अपनेही | 
देशम होती हे विदेशमे जानेसे नही होती है ओर विद्वान | 
की भरतिष्ठा सब देशोमं होती हे, इसख्यि वियाको संपादन 
करो, क्योकि वियाही संपूण सुखोकी खान है । फिर बिया- ` 
हषी धनको वारस् भी बांटकर नहीं ठे सकते है ओर इस 
छोक तथा परलोके वियाको ही रोक पृते ह । बाप ` 
दादा ओर जाती आदिकोंको कोई नहीं पृछता है ओर 
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विद्वान्‌ की राजा बाबुओंके साथ तुरंत ही अलकात ह्ये 
जाती है । भ्रूखं उनके दारपर खडा भी होने नहीं पाता ३ 
फिर विदान्‌ ही सत्य असत्यका विषेचन कर चक्वा है 
ओर बियाही हैश्वरसे भी मिखा देती है, बस्त बिया ही इ्- 


 रह्प भी ह इचि येनकेन रकार करके बिथाका सयादन 


करना सवं लोगोको उचित है ॥ ३॥ 


हष्ान्त विद्याप्र २. 


एक समयमे शामदेशमें बडा अकार पडा ओर अनेकं 
प्रकारके उपद्रव होने तब वहसे हजारों आदबी अवनी 


जान बचानेकै लिय विदेशमं चङे गये । उनम जो शामीणोकै 


ठडकै पढे छिखि ओरं अकठमंद थे वृह तो जाकर राजाकै 
पातत दीवानी वगैरह भारी २ दरजोम नौकर होगये ओर 
जो वजीरोके छडके भूखं थे बह जाकर भ्रामोमे भीख गने 
ठ्गे ॥ २॥ 


हष्लान्त विद्यापर ३. 


विया नाम हुनरकाभी है कोह भी हुनर उसको 
अध्य संपादन करना चाहिये । क्योंकिं किसी इनरको 
भीजो जानता है वह अपने देश ओर बिदेशमं भी जाकर 
दुःखी नहीं रहता है फ़िर छोटे कडकेकी रसुचिकी तरफ 
देखकर उस्षको इनर सिखाना चाहिये जिस र्डकैका मन 
प 


॥| 
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पठनेमे नहीं रुगता है या उसकी बुद्धि वियाके सपादन कर- 
नेभे शिथिख है तब विचार करक देखे किं जिस हुनरके 
सीखनेमे उर्का षन कगता है चित्रकारीम या किसी दूसरे 
हाथके कसवभं उसीके रेपादन करनेभं उसको रगावे, उस्म 
बृह अब्श्यं तरक्की केर जायगा । अगर छ्डकैका बाप एत 
नहीं करेगा तब वह ठ्डका मूखंही रहजायगा । इसी बासते 
बहूतसे ख्डके थोडाक्षा पकर भुखे रहजाते ह ¦ क्योकि 
उनके भा बाप इस बातका ख्या नहीं कृरते है। एक अमीरते 
अपने ठडकैको विया रपादन करनेकै खयि किसी उस्ताद 
पास बिठखाथा एक श्षारतकं उस्तादने उरक षाथ बडी 
मेहनत की, तव भी उस छ्डकैको ङक न आथा, जव उसका 
बाए उस ठ्डकैको भारने खगा तब एक अक्‌ङमम्दने कहा, 
जिसकी बुद्धि वियापठढनेके कादिरु नहीं है कंथा बह भार 
पीरसे थोडा पढ जायगा ! इसकी किधर शचि है सो देखनी 
चाहिये उस्तादने कहा यह तस्षबीरं सचता रहता है 
अकटठर्भदने कहा दको किसी युस्तव्वरके पास विदङावो । 
जब वह सुक्षव्वरके पास बिठखाया गया तब थोडेही दिनम 
उस वियामं बह बहुतसी तरक्की कर गथा इस रष्ंतका यह 
तात्पये है कि, जिस हुनरके सीखने ठ्डकेकी रुचि हो 
वही हुनर उसको सिखाया जाय तब तो वहं हुनखाठा 
हो सकता है नहीं तो वह सूर्खंही रहजाता ३ ॥ ३ ॥ 
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किसी नगरका राजा एक दिन अपने पं्ीको साथ 
छेकर शिकार करनेको चठा } रास्ता एकं ऊषयर चार 
ठडकिये पानी भर रहीं थी, उनम एकं छडकी बडी श्वु्दर 
थी उस्रको देखकर राजाने म्मे कहा इस्त ठ्डकीकै पिताक 
नाम तथा मकान पूवो । वजीरने सव पुलिया, क्योकि 
राजाका मन उस्र ठडकीप्र मोहित होगया था ! राजाने 
 इजीरसे कहा उस्र ठ्डकीके पिताको बुला करके कहो बह 
अपनी ठडकीकौ शादी मेरे करे । उरस्को वजीरने इला- 
करके कहा । उसने कहा राजा कुछ हाथका इनर सीखा 
ह ? वजीरने कहा राजाको हाथके इनरकी कया जहरत है 
जिनके पास खदोकी आमदनी है । उसने कहा राजाकां 
क्षा भरोक्ला हे } आजं इसका है कर्को इृसरेका होजायगा । 

। जवतकराजा हाथका हुनर कोह भी नहीं सीखेगा तबतक्‌ मँ 
 राजाके साथ अपनी छ्डकीकी शादी नहीं कषूगा । बजीरने 
राजसे उसका सब हाक कहा राजाने कहा आप्ही आकर 
रे षरं सञ्चको सिखाजाया करे । बह आकर श्भाोको 
 बुननेका कञ्च राजाको भिखाने खगा । जब कि, राजा 
सीखगये तब उस्ने अपनी ठ्डकीकी शादी राजाके साथ 
करदी कछ कारके पीछे एकं दिन राजा शकारम अकेठे 
 पडगये ओर भीरोने राजाको ठेजाकर अपने घरमे कैदकर 
 लिथा । इष्वर राजाके विना वजीर बडी चिताभे पडे ओर 
राजाकी खोज करने ठे । इधर राजाने उनको दृसरे दिनं 
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एकं अशरफी देकरके कहा दका रेशम कबो भँ तुमको 
उसके शुषार बना दंगा । उनसे तुमको बडा छाभ 
होगा । वह्‌ रेशम्‌ खरीदकर छाये राजाने शूमार बना दिया। 
उसको उन्होने नगरमे जाकरके वेचा तव उनको बहुता 
रुपया भिलखा । दृ्षरे दिन राजाने एक भाङ्‌ रेरा बनाया 
जिसमे सब अपना हार बनावटके हरफोमे छख दिया ओर 
उसने कहा इसको वजीरके पाक्ष जाकर बेचना ओर सो 
रुपयासे कभ ॒भतखेना ? वह दजीरके पास ङेगये । वजीरने 
सब हार्‌ पढकृर उनको कैदं करङिया ओौर उनका भकानं 
पूछकर फौज ठेकर राजाको दर्हासे छंडाकर ठे आया । 
हाथके हुनरने राजाकी जान बचाई ¦ इसलिये ठ्डकोको 
कोई न कोई हुनर अवश्य सिखाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


दान्त विद्यापर ९. 

किसी नगरके राजाका छ्डका विया नहीं पढता था. 
किंतु कबूतरवाजीकाही उसको शौक था । कोई भी उस्ताद 
उसको न पठास्चका । तन एकने राजसे कहा तै इसको 
पढाऊगा । राजाने उसके हवाठे कर दिथा । उसने ठ्डकेे 
कहा तुम्हारे पास कितने कबृतर है ! छंडकेने एक सौ बताया, 
उस्तादने कहा एकं तो यह कम है इृसरे दर जातिके नहीं 
है एक सो अच्छे कवूतर ओौर खरीदो । छ्डकेने एक सौ 
ओर खरीदे अब उस्ताद भी उसके साथ कवृतरबाजी करने 
कगे । एकं दिन उस्तादने कहा बिनानाभोंके धरनेके दीक 
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कवृतरोका परता नहीं ठगता है इसछ्यि इनके भै नाम्‌ धर 
देताहू । उस्तादर्ने अकारसे ठेकर सवैवर्णोको उनके नाम्‌ 
ध्रदिये ओर जब ठ्डकेसे कहे-काको खाओ तब वह इत्तरा 
ठे अवे । उस्तादने कहा यह दीक नहीं है । पहले इनके 
नागोँको छिखिकर याद करो तव पीछे पुरी परी कबुतर्बाजी 
होगी । अव्‌ उस्ताद उसको अकारादि वणे सिखाने ख्ये 
जव किं सवं उसको याद्‌ होगये तब एकं किंतावं ङ्खिकर 
कवूतरोंके रंग बगेरह उसको पठाये, फिर दृस्षरी, फिर तीक्षरी 
किताब उसको पढाई जब वह कुछ पठगया ओर उसको: 
वियाका रश्च आने छगा तब उस्तादने कहा कबृतर नहीं उडाते 
हो ! उस्ने कहा कबूतर उडाना भठे आदमिरयोका काम नही 
है बक्च थोडे काठ्मे वहं पंडित होगया । तात्वयं यह 
है किंजब छोग तोते ओौर मेना वगेरहको पडा सिखा 
हेते है, तव फिर भदष्योके बचेका सिखाना पढाना कोन 
पुशकिछ है, किन्तु उस्ताद छायकं होना चाहिये । विना 
वियाकै पुरूष किसी उपदेशको भी ठीकं २ नहीं समञ्च 
पकता है, इसघ्यि वियाका प्ढनाही जरी है ॥ ५ ॥ 
| रषान्त विद्यापर &. 
किरी धनी बनियेका ठ्डका बडा मूखं निकला, बनि- 
पाने उसको पठाने छिखानेके दिये बहुतसे यत्न किये, मगर 
बह ङुभी न पठा, तब बनियान विचार किया कों एसी 
 हिकेभत करनी चाहिये जिससे मेरे पीछे यह खराब न हो । 
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बनियाके कानके पास एकं सक्चजिद थी उ्षफी छाया रोज 
बनियाकै आगमने अ{करफे पडती थी उसी जगह बनि- 
चाने बहुतसा दव्य ख्डकेसे चुराकर गाडदिया । जब किं 
बनिथा रने खगा, तब छडकैसे उस्ने कृषा मेरे भ्रजानेके 
पीछे एक तो तुम छायासंही दूकानपर जाना । दृश प्यारा 
भोजन खाना ! तीश्चरा जिद्को करजा देना फिर भोगना 
नहीं । चौथा जवं कि ठुषको धनङी जरत पंडे ठव त- 
जिदके नीचे निकार ठेना ¦ यह चारों बातोको वहीषर 
ङ्ख ठेवो । छ्डकैने उन चारोकोवहीवर छिलिङिया । कृ 
रोजमे बनिया मरगया, तवं छडेने अपने धरे ठेकए 
दुकान तकं सव छप्पर बनवादिये ओर नित्यही उष्दा २ 
छद जछेवी वगेरहको खाने ख्या } ओौर जिसको करजा दै 
फिर मागे नहीं । इन तीनही बातोके कंरनेसे सव धन उसका 
थोडेही कालम उजड गया ओर खाने विना श्रनेखगा ओर 
विचार करने र्गा भस्लिदके नीचेसे कैसे धन निकाला 
जाय १ इसी विचार रहने र्गा एकं दिन उस्षके पिताके ज्य 
एक महात्मा वहां पर आनिकठे ओर रोगे उस बनियाका 
हार उन्होने पुछा । ठोगोने कहा बह बनिया तो भरगया 
है मगर उसका एच बडा मूखं षियमान है । सहात्मा जाकर 
उसके पुत्रको भिङे ओर हार पा तव छ्डकैने अपना सव 
हाछ कह सनाया । हात्ाने कहा षियाहीन होनेसे तुमने 
अपने पिताके उपदेशको ठीक २ समज्ञा नहीं है इसीसे तु 
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दुःखी होगया है । पिताने जो तुमको छया २ मं इकान- 
प्र जानेका उपदेश किया था, उसका यह तात्पयै है किं 
सूयते पृहटे ठकानपर जाना ओर शयंके अच्व होजाने पीछे 
दृकानको वंद करके आना ! ओर मीठा खानेका थह तात्ययै , 
है जव तुमको भूख रगे तव खाना ओर करजा देकर न भग 
नेका यह तात्पयं है कि, किंसीको करजा षत देना । ओर 
म्जिदकै नीचेसे धनको निकाठनेका यह तात्ययं ह, तुम्हारे 
घरके आंगनम जहाँपर उसकी छाया पडतीहै वहार धन्‌ 
गडा है उत्तो खोद्कर तुम निकाठ ठेवो ! ठ्ठकेने उस 
जगहको खोदा तब उसको धन भिकगया । षहात्या थोडे 
दिन वहां प्र रहगये ओर ठडकेको सिखा पडा बुदिमाचु 
बनाकर फिर चे गये । तात्पये यह है किं वियाके विना 
महीन बात भी सभञ्चमं नहीं आती है, इसल्यि अपनी संत- 
तिको वियाका उपाजन अवश्य कराना चाहिये ॥ & ॥ 
दृष्ठान्तं विद्यापर ७ 

किसी नगरमे एक विद्वान्‌ बडा चतुर रहता था ओर 
बाती कभाईं खाता था । एकवार बह बाजार जाकर 
| ओर एक ऊँची जगहपर खडा होकर कहने गा एकं श्प्‌- 
एति केकर सौ रुपया तक ॒बातको म बवेचताहू जिसको 
षरीद करनी हो सो खरीदे । ोग बहुतस्े जमा होकर 
तरीदने रगे ! उसी नगरके बनियाने अपने कडकेको पएचीस 
शपथा देकर बाजारमें किंी सोदाके खरीद करनेके लिये 
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भेजा था, बह छ्डका भी उसी जगहर खडा होगया जह 
पर बृह बातोको बेच रहा था ओर उससे कहा पचस रुप- 
यादाटी एकं बात हषको भी दीजिये । उसने छ्डकेमे रूपया 
छेकर कहा. “जहांप्र किं दो आदी परस्पर छुडतेहों वहां 
प्र खंडे मत होना › । डका वातको रखेकर घरमे चा 
आया । वापने पंछा सौदा छपे हो ! ठडकेने कहा एक 
नातको प्रचीस रूपया देकर भरँ एक्‌ आदमीसे खरीद करके 
ओया हूं । बापने कहा वह ठग है इष्‌ उसकी वातको नहीं 
खरीदेगे चठो हमको बताओ वह कहाँ है हम अपना शूषया 
फेरकर ठवेगे । ठडकेने साथ जाकरफे बतादिया उक्षन 
रुपया वापस कर ठ्डकेसे कहा कहो इष्‌ तुम्हार वातप 
भष नहीं करेगे । ठ्डकेने कहा हम तुम्हारी बातपर 
अभर नहीं करेगे । ठेसे कहकर छ्डका अपने घरमे षढा 
आया । एकं दिन ठडका हवा खानेको जाता था, सडककै 
किनारे पर॒ राजाका ओर वजीरका ठ्डका परस्पर गद 
लेते थे । बनियाका ठडकाभी वहापर तमाशा देखनेके 
ठ्य खडा होगया । वह ठडके ओद खेरते २ आपसे ठड- 
पडे ओर शूब मार पीट हृद । बनियांका छ्डका भी खडा 
होकर देखता रहा जव सब ठडके अपने २ धरको चङे गये 
तवं बनियाका छ्डका भी अपने धरको चला आया। 
रात्रिको राजाके छ्डकेने राजाके आगे फ़रयाद की । ओर 
वजीरके ख्डकेने वजीरके आगे फरथाद की । दूसरे दिन 
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राजाने दरवारयं कडकोके यकदमाको पेश किया । राजाकै 
ओर जीरके ठडकेके जव इजहार होचुकरे तव वजीरने कहा 
तुम दोनों अपने २ गोपे विना किसी गवाहको छिद- 
वावो । राजाके ठ्डकेने कहा बनियाका ज्डका खडः 
हौकर तमाशा देखता था वही हमारा गवाह है । वजीर 
र्डकेने कहा हमारा भी वही गवाह है । उसके नामे समन 
जारो इ । रा्रिको बादशाहके ठडकेने उसको कहर 
भेजा अग्र तू मेरी गवाहीको नहीं देगा तब मँ तेरेको भर- 
वागा । इधर वजीरकै ्डकेने कहढा भजा अगर तू मेरी 
गवाहीको नहीं देवैगा तब बँ तैरेको मरवादगा । दोनोके 
एदेशोको श्ुनकर बनियाकै ठडकेने अपने वाप्ते कहा तुमने 
तो पच्च रूपयाको प्यार किंया मगर मेरी अब जान जाती 


। है । दोनों जबरदस्त है, किकी बातको न मातुं ! ठ्डके- 


की बातको इुनकर बनियाभी चिताभं पडा । तब ठडकेने 
कहा उसी बाते वेचने वाखेकै पाक्ष चलो । वही कोड 
बातको बताकेगा । ठ्डकैको ठेकर बनिया उसके पास गया । 
उकषने कहा एकक्चौ रूपया देवो तब एक बात बतठाऊगा तुष 
दृरजादोगे । बनिर्यानि सौरुपया उसको दिया उस्ने ठडकैसे 
कहा जिस कालम तुम राजाक सामने जावो उस काठमे तुम 
पागरु वनजाना अथौतव पागछोवाछा उयवहार करने ठग- 
जाना । तुमको छोड देवैगे । सरे दिन जब ठडका अदा- 
रतम गथा ओौर ठडकेसे पुने कगे तब वह धोती खोरकर 
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नाचने रगा ओर फिर गाने ठगा, फिर रोने रगा । कुडकेकी इस 
तरहकी चेष्टाको देखकरफे वजीरने राजासे कहा यह तो 
पाग है, कहीं पागल्की भी गवाही हो सकती है । राजाने 
उसको छोड दिया ओर कदमेको खारिज करदिथा तात्य 
ंह जितने पंडित वकीर ओर बारिष्टर ह थह सब बार्तोको 
ही बेचते हे विदान लोग बातोकी कमाईको शाते ह । इत 
स्थि वियाका उपाजन करना कराना ॒वहुतही अच्छा 
होता है ॥ ७ ॥ 


डडान्त ुणपर्‌ <. 


किती नगरका राजा रािके समय अपने शाजयंदिरके 
ऊपर हवा खानेके खयि रहर रहा भा। एकं वारगी राजाकी 
इष्टि जो जगरकी तरफ पडी तब उसने देखा कि जगख्मे बढी 
भारी रोशनी हो रही है ओर बडा देभा छ्गा है, सखेभाके 
बाहर सोने चांदीकी चौ्ोंको छेकर चोपदार खंडे है, राजाने 
वजीरको बुलाकर कहा जावो तुम द्यौफ्त करो यह्‌ शेषा 
किसका है । वजीर पाठकीमे सवार होकर बहांप्र गये ओर 
चोबदारोसि पा किं यह सेमा किस्चका है ! उन्होने कहा 
यह खेमा मदारीका है, वजीरने चोबदारोंते इतना पंक 
मदारीसे युखाकात की ओर आकरके राजासे सबहाक कहा, 
राजाने मदारीको बुरखाकरके कहा कछ अपना शण हमको 
दिखंलछाओ। उसी समय सभा ठग गहै ओर तमाशा होने ठगा, 
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षदारीने थोडान्चा षौमं अपनी वृगढ़ीसे निकालक्रकैे उदका 


। एक्‌ विच्छ बनाकर जमीनप्र धरकर उत्तर एक भं पडा 


। तब वह विच्छ चने ठगगया । कभी इधर कभी उधर वहं 


गि 1 


दोढने खगा । राजाकी गोदमे राजाका छ्डका वडा था 
उतने उटक्र ज्योंही विच्छको हाथमे पकडा त्योही विच्छने 
उसको काटा बह मरगया,तबं राजा दुखी होकर रोने खगा! 
वजीरने राजास कहा जिसने मोमके विच्छमं जान-डाख्दी 
है बह क्या अपने सं्रसे तुम्हारे ठडकेमे जान नहीं गढ 
सकेगा । उसकी खुशामद करो ! राजाने मदारीकी बुशामद 
की । अव्‌ षदारी ठ्डकेको ज्ञाडने ठ्गा, थोडी देरके पीछे 
डका उढकर र लेखने ठ्गा ओर मदारीने फिर उसी 
धोक बिंच्छपर त्र पृढकृर कका बह फिर भोमका भोम 
वनगया । राजाने षदारीको बहुतस्ा इनाम दिया षदारीने 
फृहा राजा ! भेरे पास कवर एक विच्छका ही पूरा मत्र 
है, उस्रीकी बदौरुत नै जालो रपयोको कमाता ह । तात्प 
एस दष्टंतसे यह है कि कोद यण हो अर्थात किसी भका- 
रकी विया हो किन्तु पुरी हो कंयोंकि जितने ऋषि सनि 
बडे २ पुञ्य होगये ह वे षब ॒वियाहपी यण करकेही पूजे 
गये है । वियाहीन नियैण न तो यह पहलेही पूजा गया है 
ओर न इदानीं काठ्मेही पूजा जाता है । इसख्पि अपनी 
सततिको विंयारूपी गणकरके सुशिक्षित करना चाहिये ॥<८॥ 
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इस बातौको स्न रोग जानते है कि उपकारसे बद्कर्‌ 
कोड भी धमं नहीं है, इसल्यि अब उपकारियोकि इषशंतोको 
(प | 

ईहन्त उपक्रपृर्‌ ९. 

एकं आदमी बिदेशमे चरा, एक्‌ दिन चरते २ उसको 
आगे दो रास्ते मिरे । एक रास्ता छोटका था ओर रक्ष 
बहुतसे छायावाठे वृक्ष मी थे । दूय रास्ता चौडथा 
भगर उसमे कोहं वृक्ष नहीं था ओर वह जंगडको जाता था 
ओर जो छोराक्षा रास्ता था वह बस्तीको जाता था । क 
आदमी उस जगल्वाङे रास्तामें चख्पडा जबं एक्‌ पील्भर 
गया तब रस्तामे चार पांच बंडे बंदर वेड हुए उसको 
दिखाई पडे । बेदरोनि उसका रास्ता रोक रखा ओौर उसको 
आगे जाने न दिया जिधरसे वह आगे जानेको चे बंदर 
सव उसप्र घुर २ करके दौड ओौर वह हटजाय । आसिः 
पीछेको छोटा ओर एक द्रख्तके ते आकर सोरहा । ब॑द- 
रभी सब उसके चारो तरफ थोडी २ दूरपर सोरहे जब सवेरा 
हुआ तब उसने विचार किया ये बद्र हमको आगेको तो 
जाने नहीं देते हँ इसलिये पीछेको छोरकर उक्ष छट रास्ता 
चँ । एेसा विचार कर वह मुसाफिर पीठेको लौटकर उसी 
जगहपर आया जहांपर वह छोग रास्ता टूटा था ओर 
उसी रास्तामं चछर पडा । ओर वह बंदर भी उसके आगे 
पीछे नाचते कूदते चर्‌ पडे । जब वृह एकं उढ भीठ तकं 
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चरा तब उसको चार पांच कान रास्ताकै किनारे प्र 
भिटीं वहापर बेड गया ओर हठ्वाहैते उसने अपना सव 
हाक कहा । इठ्वारईने उससे कहा इन ब॑दरोने तुम्हारी जान 
जाद है अगर ये बदर तुमको न रोकते तब तुम आगे घोर 


। जंगम चे जाते ओर वहां व्याघ्र या सिंह कोई न कोई 
तुमको भार कर ाजाता । क्योंकि आभेभी दौ चार 


आदमी उस्र रस्तामे भारेगये ह । जो आदमी भूङकर उक्ष 
रास्ता चखा जाता है उसको ये बद्र रोककर फिर इसी 


। जगहे पवा जाते ह । ये बन्द्र बडा उपकार करते ह । 
उस्र सस्राफिरने दो रुपयाकी मिटा ठेकर उस बदरोको 


लिखाहई । बंदर भिढाई खाकर अपने जगरको चे गये 
ओर बह आदमी अपने रास्तापर चटा गया । तात्पयं यह 
है जब जानवर होकर भी उपकार करते है तब॒ आदमीका 
उपकार करना स॒ख्य धमं है ॥ ९ ॥ 


दश्लान्तं उपकारषर १०. 
एकं आदमी जगठके रास्तासे किसी भामको जाता था । 
एकं टीरेकै ऊपर उसने देखा एक पक्षी परमे हीन पडा है 
ओर पक्षी उसकी सेवा कर रहे है । कोई तो सुखमं उसके 
अपनी चोंचसे दाना डार रहा है ओर कोई अपनी चोचे 
पानी छाकर उसके सखम डाल रहा है उस पक्चहीन पक्षीका 
भी जीवन बना है । इस आदमीने विचार किया जब पक्षी 





| 
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उपकार कररहे है तब शिर उपकार करना भहुष्यका तो 
सख्य घर्मं है ॥ १० ॥ 
ईश्लान्त्‌ उषकरप्‌र्‌ ३९. 

एक्‌ हकीम ससुद्रके किनारेप्र बेठके सयु्रकी चैर करता 
था, इतने एक कोवा उडता हुआ समुदरके किनारेपर गिर 
पृडा । एक्‌ दूसरे कोवेने आकर से््रके पानी अपनी 
चोँचमे भरकर उस कोवेकी शदाभं डाङां ¦ थोडी देर पी 
उस कोवेका भक शिरा ओर बह उडगया ! उश्च कौवेके पेखें 
द्द्‌ था, सय॒द्रका खारा पानी पडनेसे उसका पालाना उतरा 
ओर बह कोवा अच्छा होकर उडगया ! हकीमने उसरी जग- 
हसे यह हिकमत सीखी जिसके पेटभं ददं हो पिचकाय 
नषृक्वाटछा पानी डाठकर उसकी शुदामं छ्गाता बह अच्छा 
होजाता है । उपकार करना वडा भारी घर्म है ॥ ११॥ 


हान्त उपकररप्र्‌ १२. 


एक आदमी जगख्कै रास्ते किसी श्राषको चडा- 
जाता था । रस्तामे उसने देखा कि, बहुतसे भूमे कतार 
बांधर चठे जाते ह । उनमें पकं मूत्रा अधा था, उसके 
सुखम एकं घासका तिनका पकडा पडा था । उस तिनके 
दूसरा सिरा ओखवाठे सूस्ाके सुखम पकंडा हुआ था ओर 


बृह उस अन्धे मूमेको अपने पीठे ठगाये इए चा जाता 


था । उसी मूमेको देख उस आदीन यनम कहा जब सूते 


अध्याय ९. २५९९. 


भी अवनी जातिपर उपकार करते ह तवं फिर भटष्यका तौ 
उपकार करना सख्य धभ है ॥ १२ ॥ 


ईछान्त उपकारप्र्‌ ३३. 


अभेरिकाके वरफानी पहाडमं एक अामवाढोके पास एकं 
कुत्ता था । वहं कुत्ता रास्तामं मूढे इए युच्ताकिरोकी जानक 
वचाता था । वहतसे आदिमियोकी जानक उस्ने बचाया । 


उस्र कुक गेयं एक शरावकी भरी हहं शीशी वैधी रहती 


थी । जव कोदं अुसाफिर उस्षको दिखाई पडता, उसके पास 
जाकर उस्न शीशीको वह आगे करता । वह अदमी उससे 
शराव पीकर गरम हो जाता । फिर वह कत्ता उकस्तको अपने 
पेख्गाल्ेता था ओर उसको अममे पचा देता था 
ओर येही उस्र कुततेका सुख्य रोजका काम्‌ था । जब कुत्ते 
विजातियोके ऊपर उपकार करते ह तब फिर सजातीपष्र 
उपकार करना तो मनुष्यका स॒ख्य धं है ॥ १३ ॥ 


इछान्त उपकारष्र 9. 
अभेरिकाके बरफानी पहाडमं एकं आदमीने एक कुततेको 
पाला था | वह कुत्ता उनका पहरा चौकी करे एक दिन 
ठ्डका कुत्तेको साथ ठेकर धृमने्ो निकला, एकं प्हाडकै 
नीचे बह जारहा था, इतनेमे बफ बरस्ने ठगी । वह ठ्डका 
ओर कुत्ता पएहाढकी कंदरामे खंडे होगये । ऊपर पहाडसे 
बेडा भारी एकं बफेका इकडा गिरा तब कन्दराका रास्ता 
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बद होगया, रात्निभरभं अपने पंजोमे खोदकर कृत्तेने एक 
छोटास्रा रास्ता बनाया ओर उक्षी रास्तासे निकठ्कर कृत्ता 
अपने घरमे जा पहुंचा । घरदारे छ्डकेका रास्ता देखते 
थे, जव कुत्ता पर्हुचा ओर छ्डका न पवा तब उन्होनि 
जाना ठ्डका कहीं बफ़मं दबकृर भर गया है । कुततेको 
उन्होनि रोटी खिलाई कुत्तने खां ओर एक्‌ रोरी अख 
पकड करके उसी कंदरामे रुडकैको छाकरकै कुतेने दी । दौ 
रोज तक कृत्ता एक्‌ रोटी स्मेरे ओर्‌ एक्‌ रातो मुखे 
पकडकर उस्र ठ्डकेको बराबर पहा देता। तीष 
दिन एकने कहा यह कृत्ता रोज सुखभ रोटी पकडकर 
ठेजाता है इसके पीछे चकर देखना चाहिये । यह 
कहां किसके बास्ते ठेजाता है । बह कन्तके पीछे २ 
आये कुत्ता उसरी बफंकै रास्तेसे कंद्राके मीतर गया ओर 
भीतरसे कुछ ठडकेका आवाज भी जराज्ञा शुनाई पडा, तव 
वै जानगये किं इसीके अदर छ्डका है । बको हटा करे 
उन्होने अपने ठडकैको निकारा । फिर कुतेकी वह बडी 
खातिर करने कगे । अब्‌ देखिये कुत्तेने कितना बडा उप- ¦ 
कार किया अथौत्‌ उसकी जानको बचाया ॥ १४ ॥ 


ट्ट[न्तं उ¶्कारषर्‌ १९. 


कोई एक जहाज सस॒दमे किनारेसे तीन या चार मीठ्के | 
फ़ासरलोपर जब पहुंचा; तब बडे जोरसे तूफान आया ओर 


अध्याय्‌ ५. १६१ 


वह जहाज तूफानसे फरगया, तब जहाजकै तमाम्‌ छोग 
सथ॒द्मं जारहे । उस जहाजमं एक अध्रेजके स्राथं एकं भारी 
कृत्ता था वह उप्र ओर उसका कृत्ता भी ससुद्रमं भिय । 
दोनों तरकर किनारेकी तरफ़ जाने खमे । थोडी दूरतक्‌ 
तेरकर अग्रज थक गया उससे तेरा न गया तवं क्तेन जव 
पीछे देखा तो माल्कि हमारा तेर नहीं सकता है ! तव 
कुत्ते पीछे छौटकर अपनी पंछको अपने भाङिकके हाथमे 
थमाया ओर उस अभ्रेजने भी अपने कृत्तकी पुंछको हाथमे 
पकडञिया । अब्‌ आगे २ कुत्ता ओर पीछे २ वह अभरेज 
दोनों किनारेकी तरफको चङे । थोडी थोडी दूर जाकर 
। कुत्ता पीछेको भह करके अपने माछिकको देख ठे । कुत्तेके 
षृनमं यह बात थी, कि रेस्ानदहो जो कहीं मालिकका 
हाथ छृटजाय । धीरे २ कृत्तेन मालिकको किनारेपर काक- 
रके पर्चा दिया । सूखी जमीनपर आकर दोनों थकनेके 
स॒बबसे बेहोश होकर गिरपडे । चार षंटेतकं बराबर दोनों 
बेहोश पडे रहं । जब उनको होश आया तव टोक उनको 
िकानेपर छेगये । वह अग्रज भी भारी दरजेपर नौकर था। 
जब वह अग्रज अपने ओहदेपर गया तब कुत्तके उपकारको 
रातं दिन थाद्‌ रक्खे । उसने उस्॒कृत्तकी खिदमतके खयि 
चार आदभियोंको नौकर रखा ओर अपनेसे अधिक 
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कुत्तेको आराम देता रहा । देखो कुत्ते भी कैसा उपकार 
कृरते ई ॥ १९५ ॥ 


अब सत्सगके फठको दिखाते हैः- 
दष्नान्त सत्संगपर १६. 


एकं न्यारिया नित्यही राजाकै घरपर जाकर साफुकर 
आता । उसको राजाका द्वार ्आडते हूए बारहं वरस बीत- 
गये । ठोगोनि उससे कहा तुम जो निंत्यही राजाका हार 
ज्ञाढते हो तुमको कछ भिरुताभी है ? उस्ने कहा महा- 
राजका द्वार है कभी न कभी छ भिेगाही । यह 
खबर राजाको भी पहुंची । राजाने रकं दिन एकं हीरा 
दवारकी धृठमं फेकं दिया । उस्षने जवं दार ्चाग 
तब हीरा उसको भिरा, उस हीराको पाकर वह बडा प्रसन्न 
हआ । परंतु फिर भी नित्यही राजाका द्वार सबेरे जाकर 
नेमसे वह श्ञाड आवे । तब एकने उससे कहा अब क्योँ तू 
नित्यही राजाकै दारको ्चाडता है ! उस्ने कहा जिस 
दवारसे हमको हीरा भिखा उसको त्याग कर देना उचित नही 
है, उस्षका उपकार मानना वाजिब है । यह तो द्टांत ३। 
दाष्टीतमं जिससत्संगसे परुषको आत्मज्ञानरूपी हीरा भिता 
है स सत्संगका परुषको कभीमभी त्याग करना वाजिब नहीं 
है । उसे सत्संगमं जाकर नित्यही सेवा कृरनी चाहिये ॥१६॥ 


अध्याय्‌ <, १६३ 
हष्लान्त्‌ सत्संगदोषषर १७. 


एक धलुद स्र नामकरके बडे दुराचारी हए । बह एक 
दिन रघुनाथजीके मेरेपर रंडीको साथ ठेकर गये ओर 
वहांप्र षास भयको खाकर रंडीके भिरपर अपने हाथ 
छाता ठगाकर भेलामे इधर उधर घृमने छगे ओर उनका 
भन रेस्लाउक्न रंडीमे खगा हआ था कि, वह जिधरको 
फहती उधरकोही बह चर्पडे । अथात्‌ मनसे भी अधिक 
उसकी आज्ञाय प्रवृत्त थे । उसको रामाद्ुजजीने देखकर 
कहा जेठा कि, इसका मन रंडीमे संसक्तं होरहा है अगर 
दे ईैश्वरमं आश्षक्त होता तब न मालूम इनको कौनसी 
पदवी भिरुती । रेरा विचार करके रामादुजजीने धलदास- 
जीको बुखाकर उस रंडीके सहित सन्भार्भका उपदेश किंया । 
उनके उप्देशका एसा अस्र उनके मनम हआ कि, उसी 
काठ्मे बह दोनों ईैश्वरपरायण होगये ओर तपस्वी बनगये । 
महात्माके सगका रेसाही फठ है कि, तुरंतही एरुषको 
हुधार देता है ॥ १७ ॥ 


हष्वान्त सत्सगपर १९८. 
अफलातून हकीम हमेशा अपूने ठड्केको बुरे स्या्छोषा- 
ठे रडके ओर ठडकिंयोके पास बैठने न देता था । क्योकि 
उसको सोबतके अस्षरका बडा भारी ख्या रहता था । 
एके दिन अफटातूनका र्डका एकं बदचठ्नवाठे आदमीकै 
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साथवाते कर रहा था, इतनेमे अफरातुन हकीमने उसको 
देखलिया ओर बुकाकर एकतमं कहा-हे प्यारे बेटे ¡ फिर 
रेस्ञा काम मत करना, क्योंकि रेते आदभियोके साथ बात- 
सीत करने भी बडवा छगता है ¦ ठ्डकेने कहा आपका 
कथन ठीक है, भगर गँ इतना नादान ओर वेव नहीं हँ 
कि रेसे आदमिर्षोमिमे ख॒स्षको कुछभी चकसान पचे । हकीम 
साहिब ठ्डकेकी बातको स्रुनकर चुप होगये ! थोडीसी देर 
पीछे उन्होनि एक कोदरा अपनी अगीरीरे निकारुकर छ्डकै- 
को दिया ओर कहा यह कोटा गरम नहीं है इसलिये इसे 
तुम्हारा हाथ नहीं जेगा।ठ्डकैने उस को$छाको बापके हुकुम 
हाथमे ठे छिया । हाथ काङा होगया ओर जो सुपेद कपडे 
पहना था, उनप्रभी उस्र कोदरेका कारा दाग छगगया । 
ठ्डका विचार करके कहने ठ्गा, कहांतकं तँ इस कोई- 
ठेकी स्याहीते बद्गा । बाप इस वातको सुनकर हसा ओर 
वापने कहा हे प्यारे बेटे ! अगरचे कोडरासे तुम जोगे 
नहीं, तब भी हाथ तो तुम्हारे जरही कारे होजार्थेगे । इसी 
तरह बुरे आदमि्योँकी सोवतसे अगर तुभ अपनी चतुरा 
युकस्षानको नहीं भी उठावोगे तब भी छोगोँमे बदनाम जह- 
रही होजावोगे,इस ट्यि इनसे बातचीत भी भत करो॥ १८॥ 
दष्टान्त सत्सगदोषपर १९. 

किसी साधुका ठेस्ला नियम था किं, नित्यही जब तक 

गेगामे स्नान किये हूए परुषका दशन न करता तव तक 


अध्याय ९, १६५ 


भौजनको भी न करता । जव भगार स्नान किये इए धर- 
पका दशन कर ठेता तव भोजनको भी कर छेता ! बह 
साधु घूमताफिरता एक प्राम जा निकटा, वहप्र उसको 
गंगान स्नान किया हभ कोडभी रूष न॒भिखा तब वह 
उस्दिन भूखा रह गया, फिर दूसरे तीसरे दिन भी उसको कोर 
भी न भिखा, इसी तरहसते तीन दिन जब उसको बिनाही 
अन्न खानेके शुजरगये तव चौथे दिन एक खाढी भान 
वह जाकर ठ्वा पडा रहा । उस्न भकानमें नित्यही कथा 
वातोका सत्संग होता था, रात्रिके समयमे वह क्या देखता 
है किं एक सफेद गौ बडी दुर्बङ वहांप्र आकर ठेटने ठगी 
ओर थोडी देरके पठे वह सुद्र ली बनकर स्व्गको ची 
गईं । फिर एकं काछे रंगकी गौ आकर उसी भूमिम लौट 
परर होकर सुन्दर श्लीके हपको धारण करके वह भी स्वर्ग 
को ची गईं । पीछे एकं बडा दुर्बङ बैर आकर उसी 
भूमिपर रोषौ होकर सुन्द्र पुरुषके रपको धारण करके 
जव वह भी स्वगको जाने ठगा, तव उससे साधुन पूछा यह 
एुफेद गौ ओर काटी गौ कौन थी ओर तुम कौन हो ! 
उतने कहा श्वेत गौ तो गंगाजी थीं ओर काटी गौ यञ्ना 
थी ओर मै इष्करराज तीर्थ हूं । हम तीनोमिं जब पापी रूष 
स्नान करते है तब हम उनके पापोंते दुबङ हो जति ई । 
यह सत्संगकी भूमि है, इसपर लोटनेसे हमारे पाप दूर होते 
ह । सत्संगके माहात्म्ये आगे तीर्थोका माहात्म्य तुच्छ ३ 
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तुभ मूखं हो जो सत्संगकी षहिभाको नहीं जानते हो । तीन 
रोजज्ञे मुखे षडे तो सत्संगकी एक ठेशमा्रके स्राथभी 
किसी तीथंका माहात्म्य नहीं पहंचाता है । रेसे कहकर 
बह पुरुष॒ चला गया ओर साधको भी सत्सगके माहा- 
त्म्यका ज्ञान हो गथा ओर उसने अपने हढको 
छोड दिषा ओर भजेसे खाने पीने ठ्गा ओर सत्संगसे 
ही भ्रेष करने ठगा । इसका फर अपरोक्ष है याने तुरंतही 
भिठजातवा है ॥ १९ ॥ 
हष्वान्त॒सत्सगेषर्‌ २०. 

ससुद्रमं किसी रापूको एक जहाज जाता था । एक्‌ दिन 
बह जहाज किसी बडे भारी भिरदाव्े रस गथा । जक 
बहूतसे यत्न करनेसे भी षह जहाज भिरदावसे बाहर निक 
न संका, तब जहाजका कक्तान सोचने र्गा । इतनेमे कषा 
नकी निगाह पड़ी कि, एक तरफ भिरदायके मखी आती 
जाती थीं । उनको देख कप्रानने पृहे थोडा अनाज उ 
तरफ भिराना शुरू किया । जब बडी > मछखिये उस तर 
फ़से आनेकगी ततं २ रस्सोके साथ अनाजके बोरोको पि 
कृरकै उप्ते गिराना शुरू किया । वह भछखियं उन बोरोको 
मुखोँमं पकडकर जहाजको गिरदाबसे बाहर निकाठ कर्‌ 
ठेगई । तब. कप्तानने बोरोके रस्सोको काट दिया ओर 
जहाज मी गिरदाबसे पार होगया । यह तो इशत है, दष्ट 
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तम यह जीवहपी जहाज स॑सारपी जन्ममरणकै गिरदाबमं 
फसा है, महात्मा निष्कामहपी संसारसयदकी भकच्यिं है, 
इनकी अन्न वद्ञादिकशूपी सेवासे यह जहाजहूषी जीवको 
जन्ममरणदपी गिरदाबसे निकार देती है, गगर वह भहात्मा 
शमदभादिरूपी ग॒णोंकरके युक्त सत्यवादी ह ओर जोकि 
सकाम दाभ्भिक पाखडोमे फंसे ई वह उरटया उसी गिरदा- 
षमेही ठकेड देते है ॥ २० ॥ 


दष्लान्त सत्सगपर २१. 


सरकार रणजीतसिंह महाराजकी एक युवा अवस्थावाखा 
वदी सुद्र वेश्या रक्खी हृदं थी ओर होर शहरकं बीचमे 
वेश्याका बडाभारी मकान था । जाढेकै मोसममं एकं दिन 
भाषके महीनामं बडी वषा हो रही थी उसी दिन संध्याकै 
समयमे एक महात्मा नञ्च कीचसे दिप हृए सरदीसे कोपिते 
हुए उसी वैश्याके मकानकै फाटकके आगे जा करके सदे 
होगये । भीतरसे वेश्याकी ठौँडीने उनको देखकर बीबीसे 
कहा-एक महात्मा दवारम नप्र सरदीसे कौपिते हुए वषम 
खे है ओर वह किसीसे बोढते नहीं ह । बीबीने कहा 
उनका हाथ पकड़कर तू उनको कानके भीतर ठे आ । 
लोदी उनका हाथ पकडकर उनको मंकानके अद्र टेग्ई । 
वीबीने अटपट उनको गरम पानीसे स्नान कराकर उनका 
बदन पोंछकर पठेगपर छेगकर उनके ऊपर शदैदार रजा- 
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देको उढादिया ओर गरभ २ उनको पहे चाह पिङा$ ओर 
पीछे भोजन कराया ओर आप फिर भोजन कृरकै उनकै 
पांवको दावने र्गी । उसकी भक्तिको देखकर महात्मान एकबार 
उसकै नेसे नेत्र भिराकर फिर अपने नेको वेद करके 
बह सोगये ओर उसके हदयमे उन्होँनि ने की निगाहसेही 
ज्ञान ओर वैराग्यरूपी अभशृतकी धाराको बरसा दिया । 
इसीपर गुरु नानकजीने भी अपनी बाणी कहा है “नानकं 
नदरी नदर निहा” गुरू नानकजी कंते है षहात्भा अपनी 
नजरसे यानी ट्टसेही दृसरेको कताथ कर देते है । इह 
महात्मा जब सौगये तव वह वैश्या रा्चिभर ही उनके चर 
णोको दावती रही, जव भरातःकार हआ तव्‌ उसको नींदने 
बहुत स॒ताया इसखिये वहं उनके प्व्ेही सो गहं । जब सवेरा 
हुआ ओर महात्माकी नींद चुरी तवं रजाको कैककर 
चर दिये, वह तो किञ्च तरफको निकर गये माङ नहीं 
क्योंकि उनको किस्षीमे समता नहीं थी, सगर उक ेश्याको 
भी वह अपनेही तुल्य बना गये । इसी प्र विचारमाामं 
कहा हैः- 
दोहा. 


पारसमों अर्‌ संतमों, बडो अतरो जान । 
+ भ । 
वह लोहा कंचन करे, यहं कर आप समान ॥ १ ॥ 
जव बहुतता दिन निकट आया ओौर वेश्याकी नीद 
तुली तब उसने लौँडीे पूछा वह महात्मा किधरको गये । 
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छोडीने कहा-वह बाहर निकट मये है किन्तु मँ नहीं जानती 
ह किंधरको गये है इतना चुनकर वह वैश्या भी रजा 
ओर कपडोको फक नप्र होकर खाहौरपे बाहर जगख्मे 
जाकर एक बृक्षके नीचे गोडोंपर शिरको रखकर बेदशदं । 
उसके इस तरहपर चटेजानेमे नगरम वडा शौर भच गयां 
ओर सरकारको भी खबर पृची । सरकार पाङकीमें होकर 
वहांप्र गये ओर उसके पास बेठकर उसको बुकन ङ्गे 
जब वृह विरुकुक नहीं बोली तब सरकारने इकुम दिया 
इसके बार्ते चिरुमको भरकर ठावो क्योकि, वहं हक्का 
पीती थी } आदमी जब चिटमको भरकर छाया, सरकारने 
अपने हाथंसे चिरुमको उठाकर उसके सुखके सामने किया । 
तवं उस्ने एकं हाथ ठेस्षा मारा जो चिलम दूर जा पड़ी ओर 
बोटी चरबे कान \ अब म तुम्हारी प्हटेवारी भगन नहीं 
ह जो किं मेखाको उढाती थी । इतना कहकर चुप होगःई । 
सरकारने इकुम दिया इसके दूर २ पहरा रहे, कोहं आदमी 
इसके समीप आने न पावै ओर जिधरको, इसका जी चाहे 
चरी जावै । पृहरेवाखा इसको न रोके इतना कहकर सरकार 
तो चरे गये ओर वह भी वहांसे किस्ली तरफको चरीग्ईं । 
देखो महात्माके संगका तुरेतही फर हौ जाता है ॥ २१ ॥ 
दष्ठान्त सत्सगप्र २२. 


जेसे बाहरके चन्द्रमाकी सोह कठा है तेमे अन्तर मन- 
हपी चन्द्रमाकीमी सोखहही कठा है, फिर जसे बाहरका 


१७० टृष्टान्तमजूषा 


चन्द्रभा पुणेमासीके दिन सोरह कृठाकरके पूणं हो जाता है 
तैसे भनरूपी चन्त्रभी निराशा १, सद्वासना २, जिज्ञासा 
३, करूणा ४. सुदिता ५, थरता &, कीति ७, अरसगता 
<, उदासीनता °) शद्धा १०, खजा ११, सराघुता १२, 
तुति १३, क्षभा १४, विया १५, प्रेम १६ इन सौढहं 
कंटाकरके भक्किरपी पृणंमासीको पणभकाशमान होजाता 
है । जैसे बाहरका चन्द्रमा कुष्णपक्षमे घटने ठगता है ते 
मनरूपी चन्द्रमा भी अविघाहपी राज्चियं आशा १, अश्वदा 
२, अबिया ३, चिन्ता ४, भृढ ५, छोढुपता ६, अपृकी- 
विं ७ ममता ८, हैषा ९, राग १०, हैष ११, निदा 
१२. तृष्णा १३, हिंस्रा १४, भिथ्यारष्टि १५, अविवेक 
१६. इन्होकरके वटजाता है । जब्‌ सत्संगरूपी शुदहृपक् 
उदय होता है, तब किर निराशा आदिक कु बृढजाती 
है । जिन परुषोकि मन अवियाहपी राजि आशाआदिकों 
करके अपनी निराशारूपी करके हीन हो जाते है, तब 
अवियाूपी रात्निमं कामक्रोधादिकषूपी चोर भी उसके 
विंयारूपी ओर शमदमादिकपी यणोको चुराकरके ठेजाते 
है । इस ख्ये सत्संगका त्याग परुषोको कदापि न करना 
चाहिये ॥ २२॥ 


जेस किं सत्सगस परुषको अनेक ग॒णोंका राभ होता 
है, तैसेही कुसंगसे प्रुषके सब उत्तम॒गुण नष्ट होजाते है 
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आओौर महान अनर्थको मी बह भराप्त होजाता है । इस्त वास्ते 
अवं ुरंगप्र भी ट तोको दिखाते हैः- 
हर्षति इसंगप्र २३. 
भानस स्रतेदरपर किसी दिन एक कोवा चखा गया, वहां एक 
हंसने कौवेकी बडी खातिर की, तब कोषेने कह्ञ भिज्ञ ! 
तुभ्‌ भी इमारे साथ हमारे भकानपर चरो, बह भी देखने 
योगय ह } ईस उसके साथ चला, आमे भगी चमा्योके 
षहो एकं बदरका दृक्ष था उसके चारों तरफ भां ओरं 
विष्ठा भूत केढा था, उसके ऊपर कोवेका घर था । उसी- 
पूर्‌ कोवैने हंसको ठेजाकरके बिठला दिया । हंस वहाँ पर 
कौवेे कहने खगा हषं रेसी अरीन जगहप्‌९ नहीं ठहर । 
कौदेने कहा चरो हमारा धर एक दूसरा भी है, वहाप्र 
आपको छेच, वह बडा सुन्दर है रसे कहकर कौवाने हंसको 
राजाकै बगीचा ठेजाकर एक वृक्षके ऊपर बिढादिया । नीचे 
उसके राजा वेढा था । कौदेने राजाके ऊपर विष्ठा करदी, 
शिपाहीने जो मोरी भारी तो कोवा उडगया परन्तु वहं गोटी 
हंसको छगी ओौर हर गिरा ओर रेसे कह करके मरगयाः- 
नाहं काको इतो राजद्‌ हंसोऽहं निमे जरे ॥ नीच 
घग्रसदेन जातं जन्म निरथकम्‌ ॥ १ ॥ 
हंसने कहा हे राजन्‌ ! भै कौवा नहीं हूं कितु म निमे 

जठपर रहनेवाखा हंस ह नीचके सेगस भेरा जन्म उयथही 
गया ॥ १॥ 
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नीच एरूषोकी सेगतिते पुरुष महान्‌ अधोगतिको पराप् 
होता है । हजारों आदमी संस्तारमे नीचोंकी सेगतिते महान्‌ 
अधोगतिको प्राप्त हुए है ओर बंडे २ नीच जातिवाटठे भी 
भेष परुपोकी .तंगतिसे अति उत्तम गतिको भाप हृए है, इस 
यिय परु्षोको उचित है कि, सदेव कार उत्तम स्षगतिको 
किया करे ॥ २३ ॥ 


पम्मप्राणके तीसरे खंड सत्सगका फर कहा हैः- 
साध॒सगान्द्धिम शाद्लाणां वणं पमो ॥ 
दरिभक्तिभवेत्तस्मात्ततो ज्ञानं ततो गतिः॥ १॥ 
हे विर ! महात्माओके सगसे शन्का धवण होता §, 
तिसमे फिर दश्वरमें भक्ति होती है, प्रात्‌ ज्ञानकी भाष 
होती है ॥ १॥ 
साधसगं तु यः कुय्यत्क्षणं वादक्षणं द्विजः ॥ 
तस्यनश्यति पापानि ब्रह्महत्याद्चखानि च ॥२॥ 
जो पुरुष एक क्षण अथवा अद्क्षण भात्र भी भहासा- 
ओका सेग करता है, उस परूषक बह्वहत्या आदिकं पाप 
भीनष्टहो जाते ह ॥ २॥ 


पन्नपएराणके पाताठ्खडमं भी कहा हैः- 


सहरिः प्राप्यतेसाध्ुसगमात्पापवर्जितात्‌॥ येषां 
कृपातः पुरूषा न भवन्ति सुखोज्ज्िताः ॥३॥ 


[ऋ ` 


| 
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पापसे रहित साधुरसंगसे वह हरि शाप्त होते है जिचकी 
रृपासे परुष फिर सुखसे रहित नहीं होवा है ॥ ३ ॥ 
साधवः शान्तरागाद्याः कामखोभादिवजिताः ॥ 
हवति यन्महाराज तत्ससारनिवतकम्‌ ॥ £ ॥ 
दूर हो गया है पदार्थमं रागादि जिनका ओर काम्‌ 
लोभादिकं करके जो रहित है, हे महाराज ! उनका जो 
कथन है सो सैसारका निवतक है ॥ ४ ॥ 
बहन्नारदीयएराणम भी कहा हैः- 
जञानाऽज्ञनक्तं पाप यच्चापि कारसितिपरेः ॥ 
तत्सवं नाशयत्याञ्च परिचर्यां महात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 
जो पापं जानकै किये ह ओौर अज्ञाने किये हवै 


सव भहात्माओंकी सेवासे शीघ्रही नष्ट ॒होजाते है ॥ ५॥ 


जडोऽपि याति पूज्यत्वं सत्सगानगतीतले ॥ 

कलामात्रोऽपि यश्चन्द्रः शंयुना स्वीङृतो 

यथा ॥ &॥ 

इस पृथवीतर्मं जड भी सत्संगसे पुजा करनेके योग्य 
होजाता है । जेसे कठामात्र चन्द्रमाको महादेवजीने स्वीकार 
कर छ्य है 


संगतिः पराश्रदिं ददाति हि बरणां सदा ॥ 


इहात्र च विप्रेन्द्राः सन्तः पज्याः सदा 
स्घृताः ॥ ७ ॥ 
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परुलोको सत्सेगति ही परम ऋद्धि देती ह । हे विगेन्र ! 
इस रोक ओौर प्ररोकमे भहात्याही सदेव कार पूजने 
योग्य ह ॥ ७ ॥ 
दोहा । 
नीच उत्तम संग भिर, उत्तपही हे जाय्‌ 
गंग-सेग जठ श्षीखटहू, गेगोदकके भाय ॥ १ \ 
जाहि बडाई चाहिये, तजे च उत्तम्‌ साथ ! ज्यों 
पलाश तेग पानके, पहुचे राजा पास ॥ २॥ 
भटे नरनकै संगो, नीच ऊच पद षाय्‌ 
जिमि पिपीलिका एष्य तग, ईश शीश चदजाय \॥३॥ 
तुलसी छोहा काढ सग, चत फिरत जमाह ¦ 
बडे न इबन देत है, जाकी पकडे बाहं ॥ ४ ॥ 
सवेया ! 
शान बहे गुणवानकी सगमत ध्यान वदे तपसी यंग कीनि । 
मोह बहे प्रिवारकी संगति छोभ बहे धनभे चित दीने ॥ 
क्रोध बदे नर मूढकी सेगत काम बडे तिरक रग कीने ) बुदि 
विवेक विचार बहे कविदीम स्ुसज्जन संगति ऊने ॥ ५॥ 
दोहा | 
जिहि जेसी संगति करी, तिहि तैसे फर डीन । 
कदी सपं भुजग मुख, एकं वृन्द गुण तीन ॥ & ॥ 
जठ जिमि निमे मधुर सधु, करत ग्ानिको 
अन्त । पान किये देखे छे, हषं देत किमि संत ॥७।॥ 


अध्याय ९. १५५६ 
अबं कपणोकि दृष्टांतकी दिखाते ईै- 
दृष्ठ कृषणप्र २. 


किसी कषणके मकानपर उसके भिख्नेको एक्‌ भिक 
गया, उस्ने भित्रकी जुबानी खूब खातिरदारी की, भग्र 
पनम चाहता था जो भोजनकै समयसे पहठे २ इसको 
शुखसत करदं । वरना भोजन खिखाना पडेगा \ रेरा 
बिचार करफे उससे कहने ठ्गा, मेरा कोई काम्‌ है 


थोडी देरके छ्षि बाहर जाऊँगा । भित्रने कहा कोहं इर- 
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जाकी बात नहीं है आप्‌ बहुत देरके घ्थि जादे भेरा तो 
यह अपना घ्र है आज दिनभर मेँ मी इस जगहमं आराम 
कहुगा । तव उसने कहा आप तो एकही बार रा्निको 
भोजन करते होंगे । उसने कहा नहीं दो बार तो करताही 
हं मगर बीच भी यदि कुछ जलपान भिटाई वगेरह मि 
जाताहैतो उक्षकोभीखा ठेता हू । तब उसने कहा आप 
तो अप्नेही हाथका भोजन बनाकर खातेहोगे ! भित्रने 
कहा रसा हमारा नियम नहीं है किंतु चारों वणाके हाथका 
बनाया हआ भोजते खाता हू । फिर आप तो हमारे 
भित्र ओर सम्बन्धी भी है आपके हाथके भोजन खानेभं 
तो हमको किसी तरहका भी उजर नहीं है । अब तो उस्षको 
भोजन करानाही पडा । जब खाने बे तब उसने रेसी बात 
चटाई कि, जिसमे वह थोडासा भोजन खाये 1 उसने कहा 
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असक हमारा भि जो पहरी तारीखको हमारे घरंमं आया 
था वृह तो बहुतही खाने वाखा था, सेरभरसे कष नहीं खाता 
था ओर एक्‌ २ रोरीके दोही दौ भास करता था । भित्रने 
कहा सेरभर तो थोडी खुराक है मदेकी पुरी खुराक उदे 
रकी होती है ओर वह बेवकूफ था जो रेस परतरी २ रोरी 
केदो २ भ्रसक्रताथा,र्मे तो इन दो रोरिथोँक्ा एकही 
ग्रास करता हं । रसला कहरकर दौ २ रोरीका एकं भ्रा 
करने छगा । कुपणका दिर फट गया ! क्या करे कु भी 
न चरी ॥ २४ ॥ 
दष्ठान्त बनियेका २९. 

एकं बनिया बडा कपण था, उस्षने अपने छटि छुडकेको 
उपदेश किया- बेरा ! किसी साधको कंभी दण्डवत्‌ भरणाम 
न करनी, यदि करोगे तव॒ शिख्ना पडेगा एकं दिन 
बनिया नदीके किनारे पर सबेरे ठडकैको साथ ठेकर स्नान 
कृरनेको गया, वर्होपर एक वैष्णव स्राधु वेढा पुजा कर रहा 
था । ठडकैने उसको प्रणाम करदी जब बनिया स्नान करक 
अपने घरकी तफ चटा तब पीछे २ उसके उस वैष्णवं 
साधुने भी प्रस्थान कर दिया । जव रके सभीप आक 
बनिंयाने पीछेको देखा तब महात्मा भी धीरे २ चे आति 
है । पुछा क्यों आते हो ? उन्होने कहा आज तुरहारे घरमे 
हम भोजन करेगे । बनियाने कहा हमने तो तुमको नेवता 
नहीं दिया है, फिर तुम हमारे षरमं भोजन कैसे करोगे । 


अध्याय ५. १७७ 


महात्माने कहा जो हमको सेर दण्डवत्‌ कर देता है उस 
दिन हमं उसीकै घरमं भोजन करते है, सो आज तुम्हारे 
 ठडकेने हमको दण्डवत्‌ की है इसल्यि आज इम तुम्हारेही 
। ध्रमं भोजन करगे । बनियाने ठडकैपे कहा इमं जो तुमको 
ना करते थे तुमने हमारी वातकौो नहीं माना है आज 
बला गे पडी } किंतनाही बनियेने हीखाहवाख करक 
टरना कहा, ममृर महात्माने एक न मानी, तिक द्वारषर 
धरना छगाकर वंढही गये । ठकाचार होकर बनिवाने उश्षको 
भोजनं कराया । महात्मा जब भोजन कर चुके ओर्‌ हाथ 
पवको धोने रगे, तव॒ बनियाका ठ्डका अपनी भाता 
कहता है, मां मां फिर पावको धोते ह भां बोट बे अब 
परेको खायगा ओर बाकी क्या रहा है ॥ २५ ॥ 


टह्टान्त कृपणका २६. 


एकं बनियासे एकं मंदिरवाढठे पृजारीने कहा आज एक ` 
। अतिथि महात्मा साधु मदिरमं आये है सो त॒म उनको 
भोजन कंरा देना । बनियाने विचारा जसे हम लोग एक 
दो रोरी नित्य खाते ह तैसे यह भी खायगा । एेसे जानकर 
उपने हां भो भरदी ओर कहा अच्छा भेज देना । बनियाके 
। घरमे तीनं आदमी घे सो आधासेर आग अधिकं ठेलिया। 
महात्मा जो खाने बेठे तो उनकी सब रोरी चावछ खाकर 
उढ गये । बाकी कुछ था भी नहीं जो वह ओर मांगते 


७ 
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उन्होने अपने खानेके वास्ते फिर ओर बनाया, बनियाकी 
ज्लीने जाकरके मंदिरवालेसे कहा महाराज ! माड बेर भेज- 
दियो । साडो सगडो आयो चावल खागयो ॥ २६ ॥ 
हष्न्त कषपणकरा २७. 
एक रक्पण सदसे एक फकीरने कुछ मांगा । सेठ 
बही-खातेको ङ्ख रहा था उसने कहा आगे दिया तब 
रात दिन छ्खिना पडता है अब देर्वैगे तबन्‌ मालूम 
फिर कहां तक छ्िखना पडेगा । इस ल्मे । आप माफ 
रखिये ॥ २७ ॥ 
इयन्त कुषणक्रा <. 
किसी पण अमीरसे एक फकीरने सवाक किया, अमी- 
रने कहा अगर तुम हमारी एक बातको मंजर कृरख्वो तब 
फिर जो तुम कहोगे सोमे करंगा । बात यह है हमरे 
कुछ मांगो भत ॥ २८ ॥ 


हष्टान्त्‌ कइषपणका २९. 


एक कपण मोटवी रातको मसजीदमें निभाज पढनेकी 
निकटे, तब रास्तामें उनको याद आया किं विराग जता 
हुआ छट गया है पहठे उनको बुता आवे, बरन शप्मे तेठ 
जल जायगा । रेषा विचार कर घरको फिर घर आये तो 
नोकरने किंवाड बन्द्‌ कर लिया था। इसने एकारा किंवाड 
खोलो, नोकरने कहा जो काम हो सो कह दीजिये। किंवाड 





अध्याय ५. १७९ 


खोरनेमं तो इरे युफतमें चिस जार्येगे । कहा सञ्च है चिरा 
गको ुरुकरदेना वरन ते खफतमे वेगा  नौकरोने कहा 
थोडास्नाही तो तेख्का नुकक्षान होता अगर आप जो इतनी 
दूर चकर आये है आपकी जृतियें तो धित लेगी, थह 
तो उकंक्लान भारी हज । नौकरको बातको सुनकर भौल- 
वीने कहा ना रे जतियोको तो भने पहटेही वगख्मे दना- 
ल्पिथा॥ २९॥ 


ठ्छान्त कृषृणका ३०. 


कि्षी कपण पंडितसे एकने पुछा सबसे अधिकतर शुर- 
वीर कौन है ? उस्ने कहा जो अपने पैततेको कदापि ख 
न करे वही सबसे भारी श्ररवीर है । जब उम्दा २ भोजन 
खानेको चाहिये तब किसी अमीरके भंडरमे जाकर उक 
पदा्थोकी सुगेधी ठेकर मनको बहटारेना ॥ ३० ॥ 


हान्त कृपणपर ३१. 


एकं भिरासी किंप्ती ङपण भियाके घरमे गया, परन्तु 
रातको वहांप्र उसको खानेको छ न भिला तब सबेरे 
मियसि उसने कहा रातको एक सुपेद्रीशका आदमी भेरेको 
आपके घरमे नजर पडा था, उसमे पृष्ठा तुम्हारा नाम क्या 
है ! उसने कंहा रमजान । फिर पृच्छा कहां रहते हो ? उसने 
कह। साठ एकं महीना खुस्रमानोके घरमे रहता हँ ओर 
ग्यारह महीना इस घरमे ॥ ३१ ॥ 
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हष्ट[न्ति करुपृणपर ३२. 
एक भिरास्षी किसी कपण अमीरके पास गया ओर जब 
भोजनक समय हआ तब छ्पण ज्ञाडा फिरनेके बहानेसे 
भीतर चला गया जब भोजनको खाकर बाहर निकटा तब 
एक चारु उक्षकी दादीमं अरक्‌ गया था । भिरासी उस्र चा- 
बरुको देखकरके कहने लगा इजूर ! आपकी दादीमें जरसा 
पाखाना खगा है । छ्पण बडा शर्भिंदा हआ ॥ ३२॥ 

हष्टान्त कृपणपर ३३. 
एकं आदमीने एक तोतेको पारा ओर उक्षकौ फारसी 
जबानमं द्रीचे शकं इस ॒एकही बातको सिखाया । जक 
तोता उत एकही बातको खूब पढ गया, तवं तोतेको बाजा- 
रमे बेचनेके खयि ठेगया, देवयोगसे एकं ऊष्णं अमीरमे 
उत्से पुछा इस तोतेका क्या दाष है, माङ्किने कहा इसका 
दाम एक सौ रूपये है अमीरने तोतेसे कहा सौ रुपया 
तुम्हारा दाम ठीक है ! तोतेने कहा-दरीचेशक याने इसे 
क्या सदेह है । उसने सौ रुपया देकर उक्षको खरीद घरे 
ठेजाकर जो बात बह पृं तोता एकही जवाब देवै । उक्षे 
कहा मने बेकूफी की जो तुञ्चको खरीदा । तोतेने कहा 

द्रीचे शकं ॥ ३३ ॥ 

दृष्वान्त कृपणपर ३९. 
एकं महात्माने किप्ती अमीर रूपणसे कहा हम तुष दोनों 
बराबरके भाई ह । क्योकि मलुकी ओाद तुम भी हो ओर 


मध्याय ५. . १८ १ 


हभी है । तवं फिर जितना ्य तुम्हारे पाश्च है उनके 
दोनों बरावर बोट ठं। अमीरने एकं येस्रा निकाङ्कर 
उसको दिया । महात्ाने कहा यह केसा बारा ३ ? ङप- 
णने कहा बोलो मत वरना ओर भाश्योंको खबर होने 
एकं पेस्रा मी तुमको नहीं मिङेगा ॥ ३४ ॥ 


टछान्त कपणप्र्‌ ९. 


एक्‌ पंडित किसी कूवेमे गिर पडा, कवेका पानी बहुत ही 
समीप था । इतनेमे उस कवके ऊप्र बहुतसे आदमी भी 
जषा हो गये ! हरएक आदमी पंडितसे कहे भिश्जी हाथ 
लावो । भिश्जी हाथको न दं । एक आदमीने कहा अरे 
यह बाह्ण है इश्को तुम ठावो २ मत कहो, क्योकि यहं 
देना नहीं जानता है इस्तको कहो ठेवो तव यह हाथ देगा। 
एके आदमीने कहा पंडितजी ! ठेवो, पडितने हाथको आगे 
कर दिया, उने पकंडकर बाहर निका लिया । सारांश 
जिन ठोगोनि भग करके खाया है बे देना नहीं जानते ह 
इसीसे वह छपण होते हँ ॥ ३५॥ 


दृष्टान्त कृषपणप्र्‌ २६ 


किसी कुबंडेसे एकने पुंडा अगर प्रभेश्वर तुम्हारे कृब- 
इको निकार दे, तब तो तुम प्रसन्न होगे !१ उसने कहा भं 
तव प्रसन्न होऊँगा जब परमेश्वर भेरे समान ही सबको कुबड 
बना दे ओर म उनको देख करक हंसं ॥ ३६ ॥ 
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इष्टान्तं कृषणपर्‌ २७. 

किसी नगरमे एक वैश्य बडा धनी रहता था, परंतु 
अद्वरु दरजेका छूपण भी था । जव आश्िनके संहीनेमे 
भाद्ोके दिन आथे तब उसको ज्ीने कहा रोकं वडी बद्‌- 
नामी करते ह पितरोके निभिच् कभी भी सेह किंस्ीको 
नहीं सिखाता है, भला आज तुम्हारे पिताका भाद है 
किसी एकही बाह्लणको बुखा रावो । सेढ अञ्ना किनारे 
प्र जाके इधर उधर देखने ठ्गा, वहां एक चोबा तिरक 
छापे कर रहा था उसे सेठने कहा बहाराजं ! अगर रखा 
सूखा अन्न यदि आपको भोजन करना हौ तब आजं रेरेही 
घरको पदिन करिये । चौवेने कहा जजभान्‌ ! हम्‌ तो प्ेभके 
भूते है भोजनके भूखे नहीं है । सेठ चौबेको साथ लेकर 
घरमे जाकर ब्खीसे कहने क्गा, यहं बडे महाता है, इनको 
जो कहँ दार चावरु 

सूखा रखा खिढा दीजिषे।देस्रा कहकर सेदजी तो दूकान 
प्र चङे गये । सेठानीने चौवेसे कहा महाराज ! क्या भोजन 
कीजियेगा जो आग्को रचि हो सो बताक्ष्ये । चौबेने कहा 
सेरभर मोयमदार किचौरी, मेर भर रेवडी, दौ सेर जलेषी, 
पांच मेर दूष ओर तरकारी वगेरह उसने सव मगा दिया । 
चोबेने भोजन करके कहा अब एक अशरफी इस भोजनकी 
दक्षिणा ओर सेढके पिताके चयि वच्च भूषण चाहिये । इह 
भी सुब सेढानीने देदिये, ठेकर वह अपने घरको चले गये । 


अध्याय ५. १८३ 


पे सेठने आकर भोजनका हाक खा तव सश्र उच्वने कह 
पुनाया । सेढ कोधसे चौबेके घर दौड गया । चौबेने अपनी 
स्रीको पहेही सिखा रखा था, उने सेदका दापनं धृकंड 
छया ओर कहा मेरे पतिको तुमने क्या सिखाया है ? दह 
वामार पडा हं, म तुमको राजाके पाञ्च ठे चमी । कछ 
उश्षको देकर सेठने अपनी जान छृडाई ओर अपने घ्रको 
वापस आये ॥ ३७ ॥ 


देष्ठान्त कृषणपर <. 


किसी थाममं एक धनी जमींदार बडा भारी कपण रहता 
थ¡ ओर कमीभो किसी गरीब साधु ब्राह्मणको पावभर स्री 
अन्नं भौ नहीं देता था, देवयोगसे वह बीमार हो गया तव्‌ 
उसको भयानक शकटठोंवाठे परुष दिखाई पडने ठगे ओर 
वह भी जीनेमे निराश होगया । तब तिस्ने अपने ठ्डकमि 
कहा अव मेरे भरनेका समय आता है तुम रोग मेरेमे ङ 
दान एण्य करावो । उन्होने कहा क्या करव । इमी तरह 
कहते सुनते कुछ दिन गुजर गये ओर उन्होने कृछमी दान 
न कराया, किन्तु गढाटोकाही किया । तब एकं दिन 
खफा होकर कहने ठगा अधिक दान नहीं करते हो तव पाँच 
सेर तेढ ही दान करादेवो । जो यमराजके मागें अधेरेमं 
तो जाना न पडे, चांदना तो होजायगा । ठ्डकोनि कहा 
चांदनामं ठेनेवाठे आकर पकडके तंग करगे ओर अरे 
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कोद भी नहीं देखेगा चुपचापसे चे जावो, इसलिये तेख्को 
मत दान करो । वह चुप होगा ओर थोडी्री देर 
पीछे परमभी गया ॥ ३८ ॥ 


ट्न्ति कंषणपर्‌ ३९. 


किसी अ्राममे एक पंडित बडा क्षण रहता था, उसके घरमे 
एकं दिन मेहमान आया । उस्न पंडितने हखी शिचडी बना- 
कर उसके आगे धरदौ मेहमानने कहा आफत क्या है १ आफत 
जिसमे कोई साग भाजी भी नदारत है ! पंडितने कहा बोढो 
मत, अगर इतने दाने खेतमं बोये जाते तब बहुतक्षा अन्न इनसे 
होता, तुम्हारे पमं यह व्यथ ही जोयगे } येहमानने कहा 
मला ओर नहीं तो थोडासा घत तो ्भगावो । पेडितने कहा 
इस ्रामकी हवा खराब है घत खानेसे आदमी बीषार 
होता है । ठाचार मेहमान रखी सिचडी खाकै उसी समय 
वृहांसे चर दिया ॥ ३९ ॥ 


हान्त कइवणका ड °. 


किसी थआाममें दो कपण रहते थे ओर दोनों परस्पर 
भित्र भी थे ओर दोनोके पास बहुतस्रा इव्य भी था । एकं 
दिन दोनों नदीकै किनारे प्र बेठे थे, एकने दृसरेभे पुषा 
कैसे गुजर करते हो ? उसने कहा दो पेसेका आग ओर 
एकं पेसेका धृत ठेकर जंगलसे टकडी बीनकर रोटी बना 
जिसके घरमे कोह तरकारी छोँकी जाती है उसकी सुगेषिते 


अध्याय ६. १८५ 


उपतके द्वारप्र बेठकर खाता हृँ । मँ तो ठेते ही शुनर कशता 
ह । दूसरेने कहा तुमतो बडे एजल्ख्चीं हो जो तीन वैसा 
रोज खचं कर देते हो । मँ तो कुछ भी नहीं खर्च करता ह 
ओर मजेत खाता हँ । एक पैसा षरसे ठेकर भी नहीं चता 
ह बनियाकी दृकानपर जाकर चावक ओर अटिका भाव 
पछकर थोडा नमूनेके बहानेसे ठे ठेता हू, फिर दृषरेकी 
दूकानसे ठेता हूँ इस तरह अपने खानेभरको जमा करक 
फिर जंगठसे छकृडी बटोर कर उसप्र रोटी बनाकर मनेसे 
नित्य खाता हूं ओौर जो पेदा करता ह उस्षको जमा करता 
ह ॥ ४०॥ 
इति श्रीमदुदासीनस्व।मिहंसदासरशिष्येण परमानंदसमाख्या- 


धरेण पेशवरनगरनिवासिना विरचितदृष्टान्तमञ्ज॒षा- 
नामकग्रन्थे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पृ्ठोऽध्यायः 
~ 
अनं इस अध्यायमें बुद्धिमानोक दष्टांत दिखाये जा्थंगे । 
द्वात बुद्धिमानीपर 9. 
किमी देशमें एक राजाका बडा बुद्धिमान्‌ वजीर मर गया 
ओर उषके पश्वात्‌ उस्र वजीरका बारह बरसका एक छोरा 
डका था । सो राजाकै मनम एक दिन यह ख्याङ आया 
कि अगर वंजीरका ठ्डका छायक हो तब उसको बुडाकर 
उस्षके बापकी जगहपर नौकर कर देना चाहिये । रेसा विचार 
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कर राजाने उस ठ्डकेको बुला भजा । जब ठडका राजाके 
दरार मं जाने खगा, तब घरकै हरएक आदमी उश्चको समज्ञाने 
खगे, बेटा ! यदि राजा साहिब एेसी वार्ता पठँ तब उसका 
रसा जबाब देना, जो एेसी रपे तब रेरा जबाब देना । जब 
सब कह चुकै तब ठडकैने कहा अगर इससे बाहर कोई दृसरी 
ही बातके पुछं तब कया जनाब देऊं १ उसकी इस वार्ताको 
सुनकर उसकी भाताने कहा बेटा ! शावाश है तुम्हारी अक 
पर ! अब हमको विश्वास हो गथाहैकिं जो वार्तां राजा 
साहिब तुमसे पूगे उसका तुम पराही जबाबं देओगे ओर 
अपने बापके अनुस्तार राजा सराहिवकै तुभ भी प्यारे होजा- 
ओगे, इसमे सन्देह नहीं ॥ १ ॥ 


द्टांत बुद्धिमानीपर २. 

एक दिन किसी बातप्र नाराज होकर अकबर बादशाहे 
बीरबठको अन्धा कहा, तब बीरबटने कहा हूजूर ! अधे दो 
किस्भके होते हँ । एक तो वह अन्धे कहे जाते है जिनकी 
असखि नहीं होती है सो भँ उन अम तो नहीं ह, क्योंकि 
भेरी असिं मौ जद है । दूसरे आंखवारे तीन किंस्मके अन्धे 
होते ह एक ओंँखके, एक दौठतके, एक अकट्के । जो एक 
कामको करते हये किसीको देखते भी हैँ ओर किर पठते है 
आप क्या करते हो ? जेते एक आदमी छिखि रहा था दूरा 
उससे पुता है कया करते हो ? वह ओंखका अधा कहा 


अध्याय ५. १८७ 


जाता है । दृस्तरा किसी दौ ठतमदके पाञ्च जब कोई गरीब 
भाई जाकर भिना चाहता है ओर बह आभेते कहता है, 
म तुमको नहीं जानता हं या जान वृह्लकर उससे कात 
कोही नहीं करता है, वह दोढतका अंषा कहा जावा है । 
तीसरा एक आदमी मूककर एकं रास्तामं जा रहा है, षरा 
उससे कहता है यह रास्ता ठीक नहीं । उसकी इस वातकी 
वह नहीं सुनता है, वह अकठका अन्धा कहठाता है \ सो 
भतो इनमें नहीं ह फिर हुकरने हमको कैसे अंधा कहा ! 
थादशाहं ईस पडे ओर बीरबल्के अकठ्की तारीफ करने 
ङ्गे ॥ २॥ 


द्टांत बुद्धिमानीपर ३. 


रा्निको एक पानीके घंडेको क्राधिपर उटाकर ओर एक 
हाथमे दियेको ठेकर एक अधा बाजारभे हरो २ कहता 
हुआ चला जाता था । एकं आदमीने अंधैसे कहा तुमको तो 
दीखता नहीं है फिर दियेको लिये इए क्यों जाते हो १उसने 
कहा तुम्‌ ठोगोँके स्यि, ठेस न हो किं अंधेरेमं कोह आंख 
वारा मेरे षडेको फोडदे ॥ ३ ॥ 


ष्टात बुद्धिमानीप्र 9. 


एक हकीभं जब कबरस्तानकै पासे होकर करहीको जाते 
तब अपने सुखको ठांप ठेते । किसीने उनसे पा तुम कब- 
रस्तानते खको ढाप ठेते हो ? उसने कहा बहुतसे ङोग 
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शायद मेरीही दवाहसे भर गपे हों उनके सामने भेरेको शरम 
आती है ॥ ‰ ॥ 


हष्टांत बुद्धियानीपर ९. 


एक्‌ दिनि अकृनर बादशाहने बीरवर्से पुंखा गरमी, सरदी. 
बरसात इन तीनों मोसि्ोमे कोनी मौस्षिमि अच्छी है ! 
बीरबछने कहा जिस मौसिममं खाना इजम हो जाय दही 
मोसिम अच्छी है ॥ ५॥ 


चात उुद्धिभानीपर &. 

एकं दिन अकबर बादशाहने बीरबल्से कहा चार आद्‌- 
मिर्योको छावो । एक शूरवीर, दृ्तरा उरपोक, तीसरा शर- 
मदार, ओर चौथा बेशरम । दूसरे दिन बीरबल एकं ओरत 
को बादशाहकै सामने ठे जाकर कहने गा हूजूर ! इसमे 
चारों बातं षट जाती है । कहा कैसे ? कहा सुनिये-जिप 
काठमें यह अपने ससुरार्मे रहती है भारे शरमके ऊँचा भी 
नहीं बोकती । फिर जब खसमके पास रात्चिको बैढती है तब 
घरकी अंधेरी कोठडीमें भी नहीं जाती है, कहती है अङ्को 
डर छगता है । जब विवाहम गाने छगती है तब भादयों ओर 
बाप वगेरहके सामने भी ठाखों गालियोंको बकती है । फिर 
जब रात्चिको यारके पास जाती है तब बिनाही हथ्यारकै 
अधिरी रात्रिम भूत भरत साप वगेरहका भी भय नहीं करती 
है, उत काठ्मे महा शूरवीर बन जाती है ॥ ६ ॥ 


ऋ जयो रोः = = 


अध्याय ६, १८९ 


दृष्टान्त बुद्धिमानीपर ७. 

एक बादशाह ठडाईके वक्त चाठाकं घोडेपर सवार था 
ओर एक सवार ठँगडे घोडेपर सवार था । उसको दैलकर 
बादशाह खफ़ा हुआ, तब वह हंसने छ्गा । बादशाहने कहा 
तुम हेसते क्यों हो 1 उसने कहा हर ! आप तो भागने- 
पाठे घोडेप्र स्वार हो ओर भँ ठहरनेवाडे घोडेयर सवार है, 
जो छ्डाइसे कभी भी न भागे । तिस्षपर भी आप नाराज 
होते है थ इसी वास्ते हसा ह । बादशाहने उस्षको इनाम दिथा 
ओर कहा तुम सच कहते हो ॥ ७ ॥ 


इ्ठान्त बुद्धिमानीपर <. 
आकषगीरके पास किसी जिकेके आदमी आये ओर अपने 
नगरकै हाकिंमकी शिकायत की । बादशाहने कहा वहहाकिम 
बहुतही अच्छा है, क्योकि उसका एक २ अग इन्साफते 
भरा है । उनमंसे एकने कहा-हुक्र ! उस हाकिमके एकं २ 
अंगको काटकर अपने हरएक जिखेमं भेज दीजिये जो आपके 
तमाम अुल्क् इन्साफ फेठ जाय । दशाह उसकी बातपर 
तुश इए ओर इन्साफ्‌ कर दिया ॥ < ॥ 
दृष्टान्त बुद्धिमानीषर ९. 
आठभगीरके जमानेभं किसी नगरमे बहुतसे मुसलमान 
एक षजङस्षमें बेठकर इधर उधरकी बाते कह रहे थे । एक 
ु्ररमानने कहा-आङ्मगीर बडा जाखिमि है, अगर भ 
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इसमे सू कहं तो सूबर खाऊ । उसकी बातको सुनकर बाकी 
कै सुसरूमानोँने उषसे कहा-तु जमानेकै हाकको नहीं जानता 
है ओर रेसी सख्त कसम खाता है, इस वास्ते सवर खानेका 
गुनाह अब्‌ तुमपर र्गा । उस अुसङभानने जाकर एकं नेक 
काजीसे यह हा कहा ओर पुखा अब भेरा यह यनाह के 
छ्टेगा ? उसने कहा अगर खुदा आलमगीरके जुल्मको माफ़ 
कर देगा तब तुम्हारा भी यह जरास्रा गुनाह तो माफ कर 
ही देगा । अगर उसके गुनाहको साफ नहीं करेगा तब तो 
वृह जालिम साहिब हो जायगा, फिर तो तुम्हारा कहना 
सचाही होगा ओर तुम्हारा कोई गुनाह नहीं होमा ॥ ९॥ 
दृष्टान्त पंडितकी बुद्धिमानीप्र १०. 

सरकार रणजीत सिंहके जभानेमं अरुतानसे दस्च बारह 
सिख दुद्र ठेकर अपने > घरोको चङे । उनमं दो एक सुस- 
ठ्मान भी थे रास्तामे रात्रिको एक एकं कूर्वैपर दहरे । उस 
देशम कूवेपर अरट चकते थे ओर भिद्धीकी षडियं छोरी २ 
उनमं ठगी रहती थीं । हर एक सिखने पानीकी भरी हृ 
एकं २ धडी खोकर अपने सिरकी तरफ रखी ओर 
सोये । एक सिखकी नींद खटी वह अधिरेमे अपनी षडी तो 
भूरगया किंतु पासमे सोया जो स॒स्रकमान था उस्षकी षडीका 
पानी पीता रहा । दूसरे सिखने देखकर कहा तुमको पराप 
गा है, तुमने मुस्तकमानकी षडीका पानी पी लिया है। 
सुबेरे सब सिखोंने सलाह करके कहा चलो पंडितसे इसका 


अध्याय ६. १९१ 


भरायथित पृंछे । स्वरे ग्रामे जाकर एक पंडितसे ख्चख्मानकी 
घडीके पानी पीनेका हा कहा ओर यह भी कहा इसको 
प्रायश्ित ठगावो । पडितने मनमं विचार किया इस्च देशे 
कूरवैके अरटकी षडियोंका पानी तो दद्‌ ओर शस्ङ्मान 
सभी पीते है, प्रायथित कोन बातका ठगाया जाय । पंडि- 
तने कहा हमारे हिसाबसे तो जेसा तू पहे शुरुका सिख था 
अवमीत्‌ वैसराही है, को भी पापतेरेको नहीं छग 
सक्ता है ॥ १० ॥ 


दष्ठान्त बुद्धिमानीपर ११. 


प्यासे कौवेको एक घडा भिका, उस्र षडेमं थोडास्रा 
पानी था ओर पानी तकं कौवेकी चोंच नहीं पहुचती थी, 
तब कोवेने घंडेको फोडनेका इरादा किया, मगर कोवा 
उसको फोड न सका, तब कोवेने उसमे पत्थर डख्ने शु 
किये, वह पानी ऊपरको आगया तब कोषेने उस षडेका 
पानी पीडया ॥ ११ ॥ 


दष्ान्त बुद्धिमानीपर १२. 


सांप ओर केकंडेकी परस्पर बडी भित्रता थी । सांपको 
रेढे चरते हुए देखकर केकडने कहा-भाई टेढा मत चरना 
किंतु सीधाही चर्ना । अगर सांप अपनी आदतको न्‌ 
छोडे । अन्तमं केकडने सांपकी मेत्रीको छोड दिया । थोडे 
दिनके पीठे एक रोज रास्ता सीधा पडा इभा ओर मरा 
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हओ सपि उसको दिखाई षडा „ कैकंडेने कहा अगर पहु- 
लेसे तू इस तरहसे सीधा होता तब कभीभी तेरी रेस 
हकत न होती ॥ ३२॥ 


हान्त बुद्धिसानीपर १३. 


जगलमे एक बकरीकै पीडे चार शिकारी दौडे ओर 
बकरी एक अंगरकी ्आाडीमें छिपगददं । शिकारिथोको जब 
वह बकरी दिखाई न पडी, तव वह आगेको चङे गये । बकरी 
उसरी अगूरकैे प्तोको चनाने छ्गी, जब वृह उसके पत्ते 
चया गह तब एकं शिकारी जो पीछे रहं गया था, उसको 
बकरी उस ्आडीमे दिखाई पडी । उसने बाकीकै शिकारि 
योँको कारके कहा जल्दी आओ यर्हाप्र बकरी खडी है। 
सब शिकारी उसके ऊपर टृट्पंडे ओर बकरी को उन्होने 
मार ल्या । मरती दफा बकरीने कहा तै ठेसी निमकह- 
रामी को किं, जिस अगुरने स॒ञ्ञको बचाया मने उस्लीको 
खाया, इसीसे मेरी यह गति हू । निमकहरामीका फट 
एेसाही होता हे ॥ १३ ॥ 

ठान्त बुद्धिमानीपृर १9. 

किसी अमीरने अपने गरीब सवंधीसे कहा हम तुमको 

पांच सो रुपया देरवैगे, उसने कहा अगर देओ तब तो 


तुम्हारा पण्य होगा अगर न देओगे तब हम्‌ तुम्हारे एहसा- 
नसे बर्चैगे ॥ १४ ॥ | 


अध्याय ६. १९३ 


हष्ान्त अकलप्रन्दीवर १९. 


एक अमीर सडककै किंनारेपर खड था, उक्षे एक गरी- 
नने कुछ सवार किया, उसने उसको कछ न दिशा । वहसि 
जवं वह अमीर आगे बढकर दूरपर गया, तब फिर दौडकर्‌ 
उसी गरीबने उससे सवा किया तव उम अमीरने कहा पृहे 
तुमने उस्र जगहमं सवार किया था ओर भने भी तुमको जवाब 
देदिया था, फिर तू क्यों इस्त जगहमं आकर सवार करता 
है । ? उसने कहा बाजी २ जगह नाक होती है । वरहा 
खडा होनेसे आदमीका दिढ सम होता है । ओर बाजी जगह 
उदार होती है। उस जगहे खड होनेसे आदमीका दिल उदार 
हो जाता है) वह जगह खम थी इसी वास्ते उस जगहमं 
आपने मेरेको जवाब देदिया था, मेँ अब दस जगहे इसं 
वास्ते आया हू शायद यह जगह उदार हो जो तुम्हारे दिम 
भो उदारता आजाय । उसकी इस वातौको सुनकर अमीरने 
उक्षको कुछ देदिया ॥ १५ ॥ 


दष्लान्त सिकंद्रका १8. 


एक अमीर पर सिकंदर बादशाह नाराज हुआ उसका 
तमाम माठ हटकर अपने अमल्वालोको बांट दिया। वजी- 
तेने कहा आपने रेषा क्यों किया १ बादशाहने कहा इस्‌ 
बस्ते इसका माठ बांट दिया है जो कोई अमटेमेसे इसकी 
सिफारिशको न करे ॥ १६ ॥ 
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हष्ठान्त बुद्धिमानी पर १७. 


एकं आदमी अपने कृत्तको साथ ठेकर शिकारको जाता 
था, रास्तामं एक मस्त फकीर पडा था । फृकीरमे उसने 
कहा यह कुत्ता हमारा अकठ्ेद है या तुम अकलठ्मंद्‌ हो! 
उसने कहा कुत्ता अपने भालिकंकी निमकहरामी नहीं करता 
हे, क्योकि हमेशा अपने मालिकका हृकुभ वजाता है ओर 
तुम हमेशा अपने मालिककी निषकहरामीको करते हो कभी 
भी उसके हूकुमको बजा नहीं खाते हौ जानवरोको सषतातेहो, 
बस तुमसे कुत्ता अच्छा है ॥ १७ ॥ 


दष्ात बुद्धिमानी प्र १८. 


एक मकानमं थोडेसे बृढे आदमी बैठकर वातं कर रहे 
थे, वहांपर दश पांच ठ्डके भी सेते हृए आ निकटे ओर 
जाकर शोर मचाने रगे । एक बूढेन छडकोंको कहा बके 
स।मने एसी बेशरमी न करो । उन लडकोभेसे एक ल्डकैने 
आगे बढकर कहा अगर तुम अपनी जवानीमे परषेश्वरसे शरम 
करते तब हम भी कभी तुम्हारे सामने इतनी बेशरमी न 
करते ॥ १८ ॥ 


ष्ठान्त बुद्धिभानीपर १९. 


एकं कृपणने दोस्तसे कहा मेरा मन एसा चाहता है कि. 
जो शुपया मेरे घरमे है उनको जंगमं जाकर किसी द्र- 
ख्तके तठे गाड आऊ, मगर तु भेरे साथ चछर। उसने ङ्र 


अध्याय £. १९५ 


किया, दोनों गये । जंगठ् एक द्रख्तके ते उतने अपने 
रुपये दोस्तके सामने गाड दिये ओर्‌ षरको चला आया । 
दो रोजके पीछे जो जाकर उस जगहको खोद करके उसने 
देखा तो रूपये वहापर नहीं है मनम विचार किया कपयोको 
दोस्त निकार्कर ठेगया । अव कोई हिकमतसे रूप्ये निका- 
ठना चाहिये । उसने दोस्तसे जाकर कहा बहृतसा भा 
मेरे हाथ ठ्गाहै अगर तू साथ चेतो कठ इसको भी 
उसी जगहमे गाड आं । उसने कहा बहुत अच्छा । बहत 
माठकौ लालच उर्कै दोस्तने रात्निको जाकर उभी 
द्रख्तके तठ उन रुपयोंको गाड दिया जो छे आया था 
ङपणने जाकर सबेरे अपने रुपये वहासि निकार चिये॥१९॥ 
दष्टांत अकलमंदीका २०. 
किरती आदमीकी ओंखि दुखती थीं, वह पशथुओंको 
इछाज करनेवाछे वैयकै पास अपनी ओंखोका इलाज कराने 
गथा । जिस दवाईको बह पशुकी ओंम क्ता था, उसी 
दवाईंको उसने उसकी आखमें भी डार दिया । उस्र दवारे 
वह तुरत अधा होगया तब उसने उस वैयपर हाकिमके पास 
नाख्शि किया । हाकिमने उससे कहा तू आदमी नहीं गधा 
है, अगर तू गधा न होता तो जानवरोकै वैयसे अपनी दवाई 
कदापि न करता । तात्पयं इस दष्टातका यह है कि जो 
आदमी अनजानको भारी काम सुदं कर देता है वह लुक- 
सानको ही उढाता है ओर बुद्धिमानोंके समीप वह मूस ही 
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समज्ञा जाता है, इसी वास्ते जो आदमी अकलठमंद्‌ है बह 
भारी काम कमीनो ओर सूर्खोको नहीं देते है, किंतु पह 
प्रक्षा कर ठेते है।॥२०॥ 


दरष्रात अकृर्मंदीप्र २१. 

एक आदमी एक भारी पहट्वानकै साथ विदेशमें 
निकला वह पहट्वान भी पेस्ा बली था जो दस्र आदमी 
मिरुकरकै भी उसको जमीनपर श्चुका नहीं सकते थे, ओर 
अपने बल्का उसको बडा अभिमान मी था एकं दिन 
जंगल्के रास्तासे दोनों चरे जाते थे ओर पहलवान कहता 
था कहां है शेर जरा मर्दक सामने तो आवे ओर हाथी 
कहा हं) जरा अपना मुख तो दिखलावे । इकषी तरहकी बातं 
हाकता जाता था कि, देवयोगसे ्ाडीमेसे दो चोर निकटे 
ओर उन्होने डाग ओर ्डनेको आये, तव पहट्वानकै 
साथीने पहल्वानसे कहा देखते क्या हो सुदं तो आ पृहे 
अब क्या देखते हो इन दो चोरोम॑से एकक हाथमे ठादी 
ओर दूसरेकै हाथमे पत्थर था । दुश्मनोंकी सरतको देखते 
ही पहट्वानका वदन कंपने ठगा ओर हाथमे तीर ओर 
कमान उषसे गिर पडा । इसका सबब यह था किं अगर्षे 
वह पहट्वान था मगर कभी घरमे बाहर नहीं निकला था 
ओंर न कभी ठडाईं की ओौर ठडनेवालोंकी शकल्को उस्ने 
नहीं देखा था । आखिरको पहट्वान ओर उसका संगी 
दोनों अपना सब असबाब फंककर भागे । इस टष्टांतका यह 


अध्याय. १९७ 


तात्पयं है किं, भारी कामके लिय तजरवाकार आदभीको 
मेजना चाहिये ताकी वह मेदानमें शेरका भी सुकाबिखा करे 
जो आदमी तजरबाकार नहीं है, वह छोरेसे दुश्मनका भी 
यकाविटखा नहीं कर सकता है 1 २१ ॥ 
दरछ्ात अकलमदीपर २२. 

किंप्ी बादशाहने अपने वजीरसे कहा कि, मूर्खो 
गिनती कर डालो । वजीरने कहा मूर्खाकी गिनती नहीं ह्ये 
सकती है, क्योंकि वे अनंत है अल्बत्ता अकठ्मदोकी गिनती 
होसषकती हे, क्योकि दस पांच ही होगे ॥ २२ ॥ 

इ्टात अकलमद्‌]पर २३. 

एकं ॒सुक्षलभानने एक दोस्तकी मेहमानी की; ओर बह 
दो ठ्डकोंको साथ ठेकर उसके घरमे गया। धर वाला 
एक आप था ओर एकही उसकी जोध थी । उसने सात अंडे 
मुरगीकै मुने हृए उक्ष मेहमानके आगे धर कर कंहा इनको 
व्रावर हिसाषसे बांर दीजिये । उसने एकं २ अंडातोदौो 
छ्डकोंको दिया ओर एक आप छिया ओर एकं धरवाटेको 
दिया ओर बाकीकै तीन अंडे उसकी जोके आगे धर 
दिये । वरवाछेने कहा यह कैसा हिसाब है {उसने कहा सबके 
पास बराबर तीन २ ही हो गये हिला ठीक है। र उसने 
चार रगे भने हुये मेहमानके आगे धर कर कहा इनको भी 
हिसाबसे बराबर बांट दो । उसने एक सुरगा घरवाङे ओर 
उकश्की जोषको दिया ओर एकं खरगा दोनो छ्डकोंको दिया 
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ओर दो खुरगे आप लियि । फिर घरवाटेने कहा यह कैसा 
हिक्ाव है ? उस्ने कहा दो तुभ ओर एक सुरगा भिठकर 
तीन इए । दो हमारे ठ्कै एक सुरगा मिलाकर तीन ओर 
एकमे ओर दो सरगा भिटाकर तीन हुए । हिसाब तो 
बराबर है ॥ २३ ॥ 


दष्टांतं अकलमदीष्र २४. 


जव नादिरशाहने देहृटीको फतह किया, तब एक्‌ रोज 
मुहभदशाह बादशाह देहटीका ओर नादिरशाह दोनों बराबर 
न्द, ०, त्‌ 
बेठे थे। स॒हमदशाहने अपने नोकरको कहा हुक्का भरलाओ, 
वह जब हुक्का भरके काया तब अपने दिर्मे ख्यार करने 
ट्गा किसके आगे हुक्का रक्छुं ! जिसके आगे पहले न 
रकल वही नाराज हौगा उसने अहमदशाहके आगे हक्का 
रखकर कहा बादशाहोँकी खातिरदारी करनी बादशाहोको 
ही सनासिब है, हम नोकरोका काम नहीं है ॥ २४ ॥ 


टष्टाति अकलमंदीषर्‌ २९५. 


एक आदमीको दो ठ्डकै इकंटे पेदा हुए जब किं, बाप 
मर गया ओर बह सयाने हुए तब जायदादका ज्ञगडा पडा 
ओर तमाम वकीठोंकी यह राय हूं किं, जो पहठे बाहर 
निकला है वह बडाहै ओर वही गदीका मालिकि 
होना चाहिये ? एक वकीटने उस्र खकदमे को लिया, 
जब पेशी इं तब उस वकीटने एक तेग कटिया 


अध्याय ६. १९९ 


मट्रीकी ओर दो पेसे हाकिमके ¡भने रख दिये ओर कहा 
इन दोनों पेसोको एक २ करक इस कुञियामे शर दीजिये 
ओर फिर निकालि । हाकिमने उन वैसोको मसे डाङ- 
करके जो निकाठा तब जो पैसा किं पृहे डाखा था बह 
तो पीछे निकटा ओर जो पीछे डा था वह पहडे निकडा। `. 
वकीठने हाकिमसे कहा सदश बडा है क्योकि जो ठुतफा 
पहे भीतर गया ओर पीछे बाहर आया वही बडा हभ, 
बहुत कातकं दृस्षरेकी अपिक्षासे गमम रहा । जो पीछे 
नुतफ़ा भीतर गया ओर पहठे बाहर निका वह छो 
हुआ । हाकिंमने उस्षीको डिगरी देदी ॥ २५ ॥ 


द्वान्त अकठमदीपर २६. 


किंस्ीका ठडका बहुत कार्तक न्यायशान्ञ पडता रहा। 
जब ध्रमं आया तब वापने उससे कहा किती दृक्षरी 
वियाको तू पदता तवतो कुछ जीविका भी सिद होती, 
इससे तो कुछ भी सिद नहीं होगा । बेरेने कहा मेँ इसीसे 
बहुत कु सिद्ध कर रेऊगा । वापने किसी फर्को उसके 
आगे ध्रकै कहा भटा दस्म तु क्या सिद्ध करेगा † उसने 
कहा चाहूं तो एकक दो सिद्ध कर देऊं । वापने कहा 
अच्छा करतो सही । बेटेने कहा हर एक चीज दोक 
मिलनेसे बनती है एकं ॒तो उसके अवयव होते हैँ दूसरा 
अवयवी होता है । वस यह फर भी दो है एकं अवयवीषप 
है दूसरा अवयवरूप है । बापने उस फकको उठाकर खाछिया 
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ओर कडकेसे कहा उस दूसरे फएर्को तुम खा जाओ जित्तको 
तुमने सिद किया हे ॥ २६ ॥ 
दरछ्ात अकलसंदीषर २७. 

किसी राजाने एक दिन बेंगनकी तरकारी खाई, तब 
उनको बडा स्वाद माल्म हुआ । दरबारमं आकृरराजा कहने 
लगे वैगनकी तरकारी बडी अच्छी होती है । दीवानजी भी 
बैगनकी तारीफ करने ठगे, किं यह देखनेमें मी वडा चन्दर 
होता है, वणं भी इसका श्यामहोता है, तथा रेचक भी होताहै, 
इस तरह बगनकी बहुत तारीफ की । फिर जो किक्ती रोज 
राजाने बैगनकी तरकारी खाई तब बैगनने राजाको चुक- 
सान किया । राजा दरवार आकर कहने छे बैंगन बडी 
खराब चीज है । दीवानने कहा वैगनका रंग भी बुरा है, गमं 
भी है ओर भी इसमं वकक्षानकाशक दोष हैँ । दरवाखाछोनि 
कहा उस दिन तो आप्‌ बैँगनकी तारीफ करते थे आज आप 
निंदा करते है, यह कैसी बात है ! वजीरने कहा हमं बेगनकै 
नोकर नहीं है हम तो राजा साहिबकै नौकर ह ॥ २७ ॥ 


दष्ारत अकटमंदीषर २८. 


किसी बादशाहने अपने वजीरसे कहा कि एक आदमीको 
हम अपनी खिदमतक लिये नोकर रक्खेगे सो बुखाओ । 
वजीरने एक आदमीकेो बुखाया, बादशाहने उससे कहा चीनीका 
प्याछा उढा छाओ, वह उढाछाया । फिर कहा इसको फक 


अध्याय र. २०१ 


देओ । उसने फक दिया वह प्यारा दरगया । बादशाहने 
कहा क्यों तोडा है ! उसने कहा इज्रनेहयी फरमाया था । 
बादशाहने कहा इसको निका देओ । बह निका गया । 
दसी तरह दृसरेसे कहा उसने भी वसेह किया उ्तकोभी 
निकार दिया । कड आदमियोको निकार दिया । एकत 
वादशाहने व्याठेको तोडनेको कहा, उस्ने तोड दिथा ¦ 
बादशाहने कहा क्यों तोडा १ उस्ने कहा इमारा कंष्र इआ। 
बादशाहने उश्षको रख लिया । बजीरने इसका सबब पुछा । 
वादशाहने कहा नौकर वही ठीक होता है जो भाटिकके 
कृषुरको भी अपनेही जिम्मे ठगवे ॥ २८ ॥ 


रृष्ठान्त अकलमन्दीपर २९. 

किकी उदारसे एक महात्माने सवार किया । उस्र महा- 
त्माने मांगा सो देदिया महात्मने कहा तू बडा खाच है। 
फिर एक छकपणसे सवगा किया उसने कुछ न दिया, तब 
उससे कहा तू बडा संतोषी है । किसने महात्मासे कहा आप 
ने जो कहा हे उस्षका तात्पये क्या है ? भरहात्माने कहा जो 
पुखी है बह इस वास्ते ठाठ्ची है किं, जो एककै हजारों 
उसको भिेगे फिर भी तृप्त नहीं होता है । देताही चरा 
जाता है, जो बहुत भिरे। ओौर जो पण है वह कुछ देता 
तो है नहीं इसलिये उसको कुछ भिकेगा भी नहीं वह 
अपना उतनमें ही संतोष करके बेठा है जितना किं उसके 
पास है ॥ २९ ॥ 
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हान्त अकरमन्दीपर ३० 

किती आदमीने कुतस पुछा तुम॒हरवक्त रास्तेमं क्यों 
पडे रहते हो ? उसने कहा भ भरे ओर बुरे आदमीकी ष्री 
क्षा करता हूं । उस्षनं पृछा केसे ! कृत्तेन कहा भटा आदमी 
तो अपने रास्तेसे चला जाता है मगर बुरा आदभी स॒ञ्ञको 
ढोकर खगा जाता है॥ ३० ॥ 

ठान्त अकलमन्दीप्र ३१. 

किसी सेठ साहूकारसे एक बाक्षणने जाकर के कहा ठा- 
छाजी ! आज हमको भिढाह पेट भरकर खिलाओ । सेठने 
उसको पेट भरकर भिटाई खिरादी । हाथ भोकर बाह्णने 
कहा काढा तुमको स्वगेकी प्राभि हो ओौर फिर तुम्हारा जन्भ 
बाह्मणके घरम हो। इस वातको सुनकर उससे कहा अरे मूखं ! 
स्वगके भोग तो हमको अभी सव मिछे हुए है उनको दुःख- 
रूप जानकर मेँ उनके त्याग करनेके फिक्र हू ओर जो 
किं तूने कहा है तुम्हारा जन्म॒ बाह्मणका हो सो बाह्ञणके 
जन्मको तो मं अच्छा नहीं समञ्जता ह, क्योंकि लोगो 
दान प्रतिग्रह लेना घर घर मं तेरी तरह भीख भँगनारेसा 
खराब वर हमको देता है इसल्यि मार खानेके टायक है 
जल्दी रहास निकर जा नहीं तो मार खायेगा ॥ ३१॥ 

दृष्टान्त बुद्धिमानीपर ३२. 


किसी राजानि एक पैडितसे कहा हमको रेस्ी कथा 
सुनाओ जिसके सुननेसे हमको आत्मन्ञानका काभ हो जाय। 


अध्याय &. २०३ 


पडितने कहा भरीमद्धागवतको छुनिये । राजान कहा जिस 
विधिसे परीक्षितको शुकदेवने श्ीमद्धामवत नाया था, उसी 
विधिसे तुम हमको भी सुनाओ । परंतु यह शतं है किं अगर 
हमको आ्मज्ञानका छाभ होजायगा तब तो मै आपको 
एकं च्राभ देगा नहीं तो कुछ भी नहीं देगा पंडितने उसी 
विधिसे राजाको भागवत सुनाया । जिस दिन भागवत 
समाप्त हुआ, पंडितने राजाभे कहा आपको ज्ञानका राभ 
होगथा होगा । राजाने कहा हमको तौ कछ भी जम नहँ 
हुआ है । पंडित पोथी बांधकर अपने षरमं चा गया 
ओर राजान तिश्के भरति भामको न दिया । तब पंडित 
गोसे कहता फिरे कि राजाको ज्ञान तो होगया है, परंतु 
भाम देना पडता है इसन लिय ज्ञान होनेका इनकार करता 
है । यह खनर राजाको भी पहूंची, तब राजाने पंडितको 
बुखाकर कहा-इस वातीको किसी महात्मासे फैसला करना 
चाहिये । दोनों एक महात्माके पास गये । महात्मान दोनोके 
हाथ पांव बांध दिये ओर पंडितसे कहा तुम राजाके हाथं 
पावको खोर देवो । पंडितने कहा मेरे तो अपने ही बधे 
इए ई तँ केस खोक सकता हँ ? राजासे महात्मान कहा तुम 
पंडितके हाथ पावको खोर दो । राजाने कहा मेरे भी हाथ 
पांव वैधे हैँ कैसे खोर सकता हू ? तब महात्माने कहा 
तुम दोनों तो अनेक प्रकारकी वास्षना करके बबेधे हृए हो 
ज्ञान किसको हो ? बस्ष, पंडितजी शरभिदे होकर अपने 
धरको चे गये ॥ ३३ ॥ 
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हघान्त बुद्धिमानीपर ३३. 


एक चली रास्तेमे जाती थी, उसके पीछे एक बंदर दौड 
वह एक द्रखूतकै गिरदे किरने ठगी । मूख वंद्रने दोनों 
हार्थोसे उस्र द्रख्तकी जफा पा छिया । क्लीन उसके दोनों 
हाथ पकड ट्य बंदर फस गया । इतनेभे एक अहीर आ 
निकला । उससे ब्लीन कहा जरा तुम इस वंदरके हाथोंको 
पकठो तव भँ कपडा सैभार ठे ! अहीरने कंहा अगर 
तू हमारे साथ रमण करनेको सजूर कर ठे तवतो 
बंद्रके हा्थोको थाषता ह । न्लीने जुर्‌ किया ¦! अहीरने 
बेदरके हाथोको पकडा । ल्लीनें चाक निकारक्र वंदरका 
गा काट दिया ओर अहीरसे कहा चरो ¦ आगे किसी 
एकांते थोडी दूरष्र चलं । जव थोडी दूर बृह शरै, उसके 
भआभके आदमी उसको भिर गये, उनके साथं दह अपने 
वरको चटी गह ॥ ३३ ॥ 


देषान्त बुद्धिमानीपर ३७ 


ईैरानके बादशाहकी कचहरीमें शूषे बादशाहका वजीर 
बेढा था । उससे हैरानके बादशाहने पुछा पुम्हारे बादशाहके 
पास कितना खजाना है ओर सुल्क केसा आबाद । फिर 
पा कि, फौज कितनी है ? वजीरने जवाव दिया भजा 
है । फिर कहा तुम्हारे बादशाह बडे है था हमी । 

जवाब दिया आप पृणमासीके चन्द्रमाकी तरह है, वह दूजके 


अध्याय ६, २०९ 


चन्द्रमाकी तरह छे है । हमके वजीरको विदा करके 
दैरानके वादशाहने रूयके बादशाहकी तफ छिखा कि, तुम्हारे 
वजीरसे हमने इस तरहके सवार किये ओर उश्चने इस तरह 
जवावं दिये । जवाबबोि माल्म हो गया जो तुम्हारा वजीर 
अकटठ्मंद्‌ नहीं है । जव वजीर देशमें गये तब मके बाद- 
शाहने उसको इनाम दिया ओर हैरानके बादशाहकी तरफ 
ङ्ख कि, हमारा वजीर बडा अकटमंद्‌ है । उसने जवाबं 
पूरे दिये है! उल्कका आबाद रहना ही बादशा्होका खजाना 
होता है, अग्र भुल्कं आबाद्‌ न हो तब शपे कहां बाद- 
शाहको भि कते! ओर सुखी प्रजा ही बादशाहकी फौज 
है । अगर भजा दुःखी होगी तब दुश्मनसे मिठकर बादशाही 
को गारत कर देगी । ओर प्रजा सुखी होगी तब अपने बाद- 
शाहकौ भद्द करेगी । फिर पृणमासरीके चांदकी तफ कोड 
भी नहीं देखता है, किंतु सब रोग ॒दृजकै चांदकी ही तफ 
देखते हँ । दूजका चांद पूणेमासतीके चांदसे अधिक पूजनीय 
होता है ॥ ३४ ॥ 


ष्ठान्त अकल्मदीपर ३५. 
किसी बादशाहकै दबोरमं एक अय्याश पुरुष जाकर रहने 
रगा । थोडे दिनोकि पीछे बादशाह उसको बहुत मानने रगे 
वजीर उसके साथ हसद इषा करने रुगे । बादशाह इस बात 
को जान गये। एकं दिन बादशाहने बडे भारी दामवाङे मोती 
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को दबोरमं धर कृरके वजीरोमे कहा इसको तोड दीजिये, 
किसने भी न तोडा । तब बादशाहने उस्र अथ्याशसे कहा 
इसको तुम तोड डालो । उक्षने पत्थर मारकर पोतीको तोड 
दिया । बादशाहने वजीरोमे कहा तुमने एक भोतीको न तोडा 
मगर मेरे हुकुषको तोड दिया । नौकर वही सैरख्वाह कह- 
ठाता है जो माखिकके हृक्मको न तोडे । उस्र अय्याशको 
बादशाहने वजीर बना दिया ।॥ ३५ ॥ 


दष्ांत अकलमन्दीप्र ३६. 


किसी राजास एक दिन खिदमतमारने कहा इर ! हम 
लोग राजिदिन खिदमत करते हँ तव भी हषं छोगोंको थोडी 
२ तनख्वाह मिरती है ओर सुनशी लोग दौ घंटा काम करते 
हैउनको बहत तनख्वाह मिरती है । इतने य एक वरात जाती 
हृदं दूरसे राजाको दिखाई पडी । राजाने उस्र नौकरसे कहा- 
जाकर इस्तका हा तु दर्याफत कर कि कहांसे आई है ! 
नोकरने पंखकर राजासे कहा पूर्वसे आई है । फिर राजाने 
सनशीको भेजा । स॒नशीने पंडा कहास आई है, कहांको 
जावेगी, ठडका कितने बरसोका है, ठ्डकी किंतने बरसकी 
है, कोन जातिकी है, जहां पर जावेगी उस्च भामका क्या नाम्‌ 
है, सब हार छख करके ठे आया । राजाने सिदमतगारसे 
कहा जितनी जिसकी अकर उतनी उसको तनख्वाह दी 
जाती है ॥ ३६ ॥ 


अध्याय ६. २०७ 


दषघरान्त अकलरमंदीपर ३७. 


एकं आदमी जब विदेशमं चटा तव उसने एकं वेसरी छ्डी 
वनवाइ जो बीचमं खाटी थी । उस्म उसने सोनेकी अश- 
रफी भर दी ओौर ऊपरसे उसके मुखको वद कर दिया । 
उसी छडीको ठेकर वहं विदेशमं चला । रात्निको किसी 
गरामम एकं बुदियाकै परमं वह जाकर ठहरा । भोजन करके 
जव बह सो गया, तब उसकी छडीकेो सुन्दर जानकर बुहि- 
याने चुरा छिया ओर उसकी जगहमे दूसरी छ्डी धर दिया। 
सबेरे जब जागकर उसने छृढीको देखा तव माम हुवा कि 
वह छडी बद्र गयी है । उस्षने विचार किंया यदि मेँ सीधी 
तरहसे भागेगा तब तो यह नहीं देगी, कोहं हिकमत करनी 
चाहिये । उस्ने वहांसे चठकर दस्र माममेंसे बहूतसी खूब- 
स्रत छडियोंको खरीदा ओर उसी भ्राममे आकर एकारने 
र्गा, एरानी छडियोंपर नईं छडियं बदठाछेवो। ठोग छडि- 
यको लाकर बदराने ठगे । इतनेमं वह बुहिया भी उसकी 
छडीको ठाकर एक सुन्दर छडीसे बदठाकर ठे गईं । जब 
अपनी छढडी उसके हाथमं आगई तब उस्ने ठोगोसे कहा अब 
आज नहीं ओर रोज बदटी जार्थेगी ओर चरु दिया॥३७॥ 


टष्टांत अकलमन्दीपर ३८. 
किसी भामे एकं बडा धनी प्रारब्धका तेज ओर अक- 
का मंद रहता था । परंतु भाग्यके वशसे ज्ञी उसको वदी 
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अकठमेद भिर गदं थी भौर अति सदर भी थी। एकं दिन 
बनिया हवा खानके स्यि जगर्मं चखा गया, वहा प्र एक 
आंखका काना ठग भी षम रहा था, उसको देखकर बह 
ठग जान गया किं यहं बनिया भूखे है । ठगने बुनियाको 
सकाम करके कहा भेरे वापने आपके बापके पास शौ पये 
मे एक आंख रहन रक्खी थी सो आपं अपने पया डीजिपे 
ओर उस्र आंखको दीजिये । ठगकी इस्त वारतताको सुनकर 
ननियाने घवरा करके उसमे कहा बैरे खाथ भरे घरपर चो 
मँ वहांपर तुमको देऊगा ! वह ठग उसके साथ चा गया! 
बनियाने ब्वीसे हार कहा उसकी श्जीने उसे कहा आ 
रोज आकर श्पया देकर छे जाना । वहं ठग चखा गया । 
उसकी श्लीने कसताईको बुखाकृर उससे दस वीक्ष बकरी 
आंख मगाकर एक डिबियामे धरदीं। आदब दिन ठम रूपया 
ठेकर उसके घरमं आया, स्री रुपये उभसे ठेकर बह आंखो 
वाठा डिन्बा उसके सामने रखकरके कहा अपनी आखको 
निकाठकर उसके साथ बराबर तौख्वाटी आंखको तुम इन- 
भसे ठे ठेओ । इस बातको ुनकर ठग॒घबराकरके भाग 
गया ओर उसके रुपये बनियाकी च्जीने रख खयि । यह अक- 
लमन्दीका फर है ॥ ३८ ॥ 
दष्टांत अकरमन्दीपर ३९. 

एक ठृडकी नित्यही अपनी मादंके साथ कथा सुननेको 

जाती थी ओर उसका मन बडा शुद्ध हो गया था, जब 


अध्याय ६. २०९ 


उसका विवाह हआ ओर ब सदचयुराखमें रहने ठगी तब उक्चकी 
पास नित्य ही उसके साथ ठडाईं ञ्जगडा किया करे । जव 
फिर अपने मेकेमं आह ओर अपनी भाईके साथ महात्माके 
पात कथा सुननेको गई तब महात्मान उससे पा तेरे शु 
राढ्दाङे तेरे साथ कैसे वतते ह !? उसने कहा ओर तो कव 
अच्छे है भग्र मेरी सास रेरे साथ निय ठ्डाईं गडा किया 
करती है । छदं यंत्र एसा कर देओ जो वह ठ्डाई न करे! 
षृहात्थाने एक्‌ सादे कागजको ल्पेरकर कंपडेभं सीकरके 
उसको दिथा ओर कहा जिस कालम तेरे साथ सास उ्डाई 
सगडा किया करे उस्न कार तु इस्तको दांतोमं दाकर बोला 
न कर्‌, थोडे दिन रसा करनेमे फिर वह तेरे आधीन हो 
जायगी । जब थोडे दिन रसा किया तब उसकी सासन 
रुडाईं क्षगडा करना सब छोड दिया ओौर उसके अनुसार 
ही चख्ने ठगी ॥ ३२ ॥ 


टष्ठांत अकलमन्दीपर ०. 


किसी घ्ाममें एकं बनिया बडा बुद्धिमान्‌ रहता था । 
उसके छडकैका जब विवाह हुआ ओर पतोहू षरं आई तब 
वनियाने उसकी इद्धिकी परीक्षा करनेके लिये पतोहूसे पु 
सब ऋतुओमेसे कोनसी ऋतु अच्छी है ! पतोहूने गरभीकी 
कतुको अच्छा बताया । तब उसने दूसरी शादी डकेकी 
कदं ओर फिर उसे भी णा कौनसी कतु अच्छी है ! 


८ 
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उसने सरदीको बताया । तव॒ फिर तीसरी शादी की ओर 
उससे भी पडा की कोनसी ऋतु अच्छी है .! उसने वषौक्र- 
तुको अच्छा बताया । तब बनियान चौथी ओर एक शादी 
ठडकेकी कराई ओर उससे भी उक्ती तरह पंडा कौनसी ऋतु 
अच्छी है ! उक्षन कहा युदावस्थाहपी ऋतु अच्छी है । उसीको 
बनियाने बुद्धिमती समञ्चकर घरकी माककिन वनाया । ठीक 
है सव अवस्थाओमि युवाही अच्छी होती है ॥ ४० ॥ 


रषात्‌ बुद्धिमानीपर ९3. 


एक जमींदारकै डके मूखं थे कुछ मी खेती गृहस्थीका 
काम नहीं करते थे । भरनेके स्मय उस्र जमींदारने अपने 
` ठडकोसे कहा फठाने खेत में मने धनको गाढा है, सो तुषं 
मेरे मरनेके पीछे खोदकर उसको निकार छेना । रेसे कहकर 
वह मर गया । उसकी क्रिया क्कि पश्चात्‌ डक ने जाकर 
उस खेतको सब तरफसे ब खोदा, भगर धन कुछ भी उस्म 
न भिखा । तवं निराश होकर उन्होने उसको बोय दिया । 
उस्र सारम आगेसे चौगुना अन्न उस खेतमें पेदा हआ, तब 
ठडके पिताकी बुद्धिभानीको जानकर खेतीमे खूब मेहनत 
करने ठे ॥ ४१॥ 


इति श्रीमदुदासीनस्वामिहंसदासशिष्येण परमानंदसमाख्याधरेण पेशावर 
नगरनिवासिना विरचितदुष्टान्तमञ्जूषानामकग्रन्थे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





अध्याय ७. २१९१ 


सत्तमोऽध्यायं 

अवं दस अध्यायमं हाकि्मोके इन्घाफपर दशंतोको 

दिखाते हैः- 
हृण्लान्त्‌ इन्‌साफष्र्‌ 3. 

किसी भाममं एक बनिया रोजगारमं घाटा पडनेसे बहृतसा 
केरजदार हो गयः था । जब ठेनेवाछोँने उसको बहुतता तंग 
किया, तव रात्रिको उसने अपनी ज्लीसे कहा ठेनेवारोनि बह- 
तस्ना इमको तंग किया है, चलो तुम्हारे मकम चछ । थदि 
वह कछ मदद दगे तब तो काम चटठनिकंटेगा । वहसि चार 
कंडे कोश उसके सुसषराखका षर था, द्खीने कहा चो । 
वृह न्ञीको साथ लेकर एकं पहर रात्रिक बीतजानेपर षरसे 
चंख्पडा । धीरे २ जव ससुराकके भामके समीप प्रहुचा, तब 
एकं कूवेके किनारेपर बेठकर उसने ्लीसे कहा-पृहछे तु उनके 
घरभं जा, अगर तुम्हारा वे कुड आद्र सत्कार करं तब फिर 
हमको भी बुकाछेना, हम इसी जगह प्र बैठते ह । अगर 
तुम्हारा बै कछ भी सत्कारन करं तव खडे २ ही छोट आनां 
ओर अपने घरहीमे वापस चङे जागे, जो बनेगी सो भोग- 
छेवगे । जब शी अकैटीही मेकैको चटीगईं तब उन्होनि 
उसका कुछ भी सत्कार न किया, वह उसीदम लौटकर 
पतिके पास चटी आहं ओर उसी दम दोनों वहसे अपनी 
भामको वापस चछे । जव भामके समीप पहुचे, तव बनिया 
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की सी रास्ताभं गिरषडी, क्योंकि वह गभवती थी ओर 
बारकके उत्पन्न होनेका समय पहं चगया था । उसने पति 
कहा सुज्को उढाकर रास्तासे किनारेके चेत ठेचरो । 
ज्योँही पति उसको उठाकर खेतमे ठेगया त्योंही उसके ठ्डका 
पैदा हृआ। थोडी देरके पीछे जव चली होशमे आई तब उसने 
पतिसे कहा ठ्डकेको साफ़ करके मेरी गोदमं देदो ओर्‌ इत 
जेरको ओर रुधिर सरको बटोरकर एकं कपंडेमं वांधकर 
खतम जाकर गाडदो। उसके पतिने उस जेरको बदोरकर ओर 
कपडेमं बांधकर एक खेतभं गाडनेके ख्िथि जभीनको ज्योँही 
थोडासा खोदा तो उससे एकं हांडी अशरफियोकी भरीहू 
निकठ आहं । उसको केकर च्वीके पाक्ष आकर उसने कहा 
काम तो बनगया है, अबं जल्दी धरको चरो । बस्‌ च्वीको 
साथ ठेकर धीरे २ कुछ राचरिके वाकी रहतेही बह दोनों 
अपने षरमं पहु चगथे । उनको आने जानेकै हाख्को किसी 
पोसवालेने भी न जाना! दश पाँच दिनोँभ बनियाने अपने 
सब कजेको अदा करदिया ओर बडी चैनसे अपनी गुजर 
करनेठगा । उनको पडो्षवारोनि देखा कि, इसके पास तो 
कुछ नहीं था अब कहांसे इनको द्य भिर गया है । एक 
पडोस्तीकी स्ने बनियाकी च्ीसे हार पडा वह बेचारी षधी 
सादी थी उसने सव हाक द्रव्यका भिलनेका बतादिया । 
उक्ष श्वीने अपने पतिसे कहा । उक्षका पति जमींदार था 
उस्ने कहा वह खेत तो हमारा है जिसमे उनको दव्य भिढा 
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है । उक्ष जमींदारने जाकर हाकिमकै पासं नाड्शि कश्दी, 
किं हमारे दादाका धन गाडा हआ खेत कृलाना बनिया 
निकाठकर ठेगया है। हाकिमने बनियाको बुखाकरकै कहा 
सच २ कहो तुमको त्य केसे मिला है ! उस्ने संपूण हाड 
हाकिभके सामने सच २ बयान करदिया । हाकिभने जमी 
दारसे कहा यह द्य तुम्हारे दादाका है सो तुम्हाराही दादा 
इनके घरमे जन्भा है, जबतक नहीं जन्मा था तवतकं इनकी 
दव्य भी नहीं भिढा था उसके जन्मतेही इव्य भी इनको 
भिखा है, सो जितना इवय इन्होने खचे करदिया सो तौ 
कृरदिया बाकीका व्य अदालतमं जभा रहे जब यह वाङ्कं 
याना होगा तब सब द्रव्य इसको मि जायगा । फिर 
जमींदारसे हाकिमने कहा तुम्हारेषर पांच रुपये षहीनाको 
डिगरी होती है सो पांचरूपये महीना तुम अपने दादाकी 
प्रव्रिशके चस्य उस बनियाको दिया करो । तुम्हारे प्र- 


दादाका हक है। अदाछरतने र्चा पुरा २ इन्साफ्‌ कर- 
दिया ॥ १॥ 


हान्त इन्‌साफष्र २. 
किसी अभीरका नौकर अपने भालिकका कू व्य 
ठेकर विदेशमें भाग गया। मालिक भी उसको प्कडनेक छियि 
उ्षकी खोजमें निकला । एक नगरके बाजारमे बह नोकर 
भालिकफो भिलगया, भालिकने उसका हाथ पकड खिया 
ओर कहा जो मा तू हमारा चुराकर छाया है सो हभको 
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दे बरना तुमको हाकिंभसे सजा दिक्वागा । नौकरने भी 
भालिकका हाथ पकंडकर कहा जो मारु हमारा तू चुरा- 
काया है सो हमको देदे वरना तुमको सजा दिठ्वाऊगा । 
दोनों आपसमे एक दृसरेको नौकर बताते ओर ज्लगडते हए 
हाकिभके पाञ्च गये } हाकिमने दोनोँकी बातको हुन करके 
हकुम दिया दोनोँ तुम एक खिडकीसे शिरको बाहरकी तर- 
फको निकारो जिस कारं दोनोँने अपने २ शिरको बाहर 
निकाठा उस्च काठ हाकिमने कहा जल्छाद नौकरकै शिरको 
कार डालो इस बातको स्रुनते ही नौकरने ज्ञरपट अपने 
शिरको खिडकीके भीतर करखिया ओर भािक वेखरकै 
उसी तरहसे खडा रहा । हाकीमने नौकरको दण्ड दिया 
ओर उससे भाठिकंको माठ भी दिख्वादिया ॥ २॥ 


दृ्टात इनूसाफपर ३. 


एकं आदमीने दृस्षरेको अपना कवा बेचडाखा, जब उस्च- 
मसे पानी भरने रगा, तव उस्ने कहा मेने कुवा वेचा है 
कुछ पानी नहीं बेचा, तुम पानी इस्षमेसे भरो मत । दोनोका 
आपसमं गडा होनेटगा हाकिंमके पाञ्च गये, हाकिमने कहा 
जब फिं तूने श्वा बेचदिया है तब फिर उस कूम अपना 
पानी क्यों रखा है जल्दी अपना पानी उस्षमसे निकाठ्कर 
छेजावो वरना जुरमाना करूगा । आखिर राजीनामा उसको 
देना पडा ॥ ३॥ 
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दृष्टात इनूसाफपर 9. 
एक चारबरसके सुंदर ठढकेके ऊपर ज्जगडा करतीं दौ 
ओरतं हाकिमके पास गह । एक तो कहे यह छ्डका वैरा है. 
दूसरी कहे यह डका मेरा है। हाकिमने गवाह ये वब दो- 
नोनि कहा हमारा गवाह कोई नहीं है। तव हाकिमने जल्ला- 
दको बुखाकरकै कहा इस ठडकैकै दो दुकडे करके आधा 
एक २कोदे डालो। इस बातको सुनकर जो छ्डकैकी असली 
भा थी, उसने शोर मचाया ओर हाकिमसे कहा अगर येही 
इन्साफ्‌ है तब ठडकेके दो दकंडे मत करो, इसी दूसरी ओरत 
को ह ठ्डका दृ डालो। हाकिम जान गया जो यह छ्डका 
इसीका है । इसीके दिरमे प्ेमका जोश उढा है ओर दूसरी 
तो बोटी भी नहीं है । हाकिमने उसीको ठ्डका दिर्वा 

दिथा जिसने शोर भचाया था ॥ ४ ॥ 


हष्ान्त इन्‌ साफप्र ९९. 

एक आदभीने राजाके पास जाकर फरयाद की किं, कोहं 
आदमी भेरी जोषसे भिंडा है, भगर मे उसको पकड नहीं 
सकता हू । सरकारकी मदद चाहता हं जो किं वह पकडा 
जायं । राजाने एक शीशी अतरकी उसको दे करके कहा इस 
शीशीको छे जाकर तुम अपनी ओरतको देकर कहना इसको 
रख छोडे ओौर इसरमेसे किसीको भी न देवे। उसने उस शीशी 
को ठेकृर अपनी ओरतको देकर वैसे ही कह दिया । ओर 
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इधर राजाने दौ चार जास्रसोको उसके घरक आस 
पास खगा दिया, जो आदमी उसके घरके पास्षसे निकलकर 
जाय ओर उसके कपडोमे इतरकी घुगेधी आवे उसको पकड 
छाव उधर उसकी जोशका यार मौका पाकर जो उसके घरमे 
गया उस श्चीने उक्ती शीशीमेक्े अतरको रक कृपडोँप्र क्गा 
कर कहा इस अतरको तो देनेका हुकुम हको नहीं है,मगर 
तुमको मेँ अपना प्यारा दोस्त जानकरके र्गाती हूं । कहं 
शख्स ज्योंही उस घरसे निकटा ओर जापको राजिके समय 
उसके कपडोसे इतरकी इगधी आह त्थोंही उसको पकंड छिया 
ओर राजाके पास हाजिर किया । राजाने उरस्को दण्ड 
किया ॥ ५॥ 


ह छान्त इनसाफषर ६. 

एक च्लीने हाकिमके पास जाकर फरयाद की, कि फटठाने 
आदमीने जबरदस्ती भेरेसे भोग किया है । हाकिमने उस 
आदमीको बाकर पुछा उसने इनकार किंया, तब हाकिमने 
दस रुपये उस्र आदमीप्र जुरमाना करके कहा यहं दश रुपये 
उस ओरतको दिया जाय । उस्र मर्दसे दश कूपये छेकर 
सिपाहियोने उस्र ओरतको दर्वा दिये । रूपयोँको टेकर 
जबकि वह ओरत द्रबारसे बाहर निकटी तब हाकिभने 
उस्र मदेसषे कहा तुम जाकर अपने दश रूप्ये उससे मांगो । 
अगर न दे तब जबरदस्ती छीन ठेना । उस्र मर्दने जाकर 
बहुता जोर किया मगर उस्र ओरतने रुपये उसको नहीं 
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दिये ! ओर आकरके हाकिमसे कहा यह अदं इषस दश 
रुपये छीनना चाहता था, मगर छीन नहीं सकता है । हाकि 
मने कहा जबकि दश रूपये यह तुषसे छीन नहीं सकता तव 
जबरनूजना कैसे किया होगा ! वस तू इसके रूपये इत्तको 
वापस करदे, क्योंकि तूही श्ट है ॥ ६ ॥ 
दृष्टान्त इचसाफपर्‌ 9. 

एक्‌ मिस किश्षी सौदागरकी दूकानपर कु सौदा छने 
को गई, दूकानके भीतर ठेजाकर तरह २ की चीजं सोदा- 
गृरने उरको दिखाई, सौदागरका उक्षपर मन चला गया । 
तवं उसको बहानेसे ओर भीतरके भकानमं ठेगया ओर वहां 
प्र उश्को गिराकर उसने उससे भोग किंया ओर भोगकर 
कै उसको छोड दिया । वह भिस कोषस बाहर निकङ्कर 
थाने गईं ओर इधर सौदागर भागकरकै एक वकी के घरमे 
जा छिषा । भिंस्के वारसोने उसपर अकदमा दायर किया। 
ओर वारंट जारी कृराया । वकीठने उससे दश हजार रुपया 
छेनेका कृरार करके अुरूतारनामा ङिखवाकर अरजी दे जमा- 
नत करादी । ओर उसको समज्ञा दिशा जब पेशी होगी 
तवं तुम्‌ बहरा बन जाना । पेशीके वक्तं षह बहरा बन गया । 
भिने कहा वह जानकर बहरा बना है । बकीठने कहा माटूम 
तो रेस्ा होता है जिस वक्तं इस सोदागरने जबरदस्ती इसको 
पकंडा है उवक्तं यह भिस बडे जोरसे चाह है, उसी 
चिदानेकी आवाजसे यह बहरा हो गया है । बकीरुकी इस 
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बातोको सुनकर उस भिसने कहा भ तो उस्र काठ्मे जरा 
भी नहीं बोटी थी । वकीठने कहा जब तु जरासी भी नहीं 
बोरी थी तब तेरी रजामन्दी हदं । जबरनूजना तो न हभ । 
वस इसी बातपर खुकदमभा खारिज हौ गया ॥ ७ ॥ 


हछान्तं इन्साफएष्र <. 


एक आदमीने बादशाहकै पास जाकर फृरयाद की कि. 
कठ रातको एकं आदमी हुजरकी फोजका मेरे षर आया, 
ओर मेरी लौडीके साथ जबरदस्ती जना करके चठा गया । 
बादशाहने कहा फिर आज रोज ॒रातको जिच वक्त वह 
तुम्हारे षरमं आवे उसी वक्त तुम खञ्जको खबर करना । इस 
हृकुमको सुनकर वह अपने घरमे चरा गया । जव आधी 
रातको फिर वह आदमी उसके घरमे घुसा तब उक्षे बाद्‌- 
शाहको उसरी वक्त जाकर खवर की । बादशाह तख्वारको 
छेकर उत्षकै घरमे पहुंचे उस आदमीको देखकर पहे बत्ती 
को ज्ञा दिया ओर उस आदमीको कत कर डाटा फिर 
बत्तीको जाकर उस सुरदेको देखकर घरवाङेसे कहा तेर 
` घरमे जो खाना तैयार हो उसको छा । घरवाडा खानेको 
ठे आया, बादशाहने शुक्रिया अदा करके खानेको खाया। 
धरवाछेने पुछा इसकी कया वजह है जो पह आपने बत्ती 
को बता दिया ओर पीछे वत्तीको जाकर शुक्रिया अदा 
करके खाना खाया । बादशाहने कहा जिस वकेत तने मेरे 
पास जाकर फरयाद की थी उसी वक्त भने अपने दिम 
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इश बातको क्तम करटी थी जवतकं उस्न चोरको अपने 
हाथसे न माहंगा तवतक खाना नहीं लार्गा । फिर जब भँ 
तुम्हारे साथ रात्रिको आया तब मेरे दिखमं यह ख्यार हआ 
कि, ठेसा काम वगेर मेरे ठ्डकेके कौन करेगा । ठे्ा न हे 
जौ खुहन्बेतसे तठ्वार उसके सुखको देखकर न चखदं जाय 
इस बास्ते मैने पहे वत्तीको बुता दिया जव उस्र आदमी 
को कतर करके फिर उसका यख देखा तव ॒माह्म इआ 
जो यह हमारा क्डकेका नहीं है, किंतु कोई सिपाही है। 
तवं ख्डकेके बच जानेकी खुशीमे शुक्रिया अदा किया ओर 
पीडे खाना खाया ॥ < ॥ 


हष्ात इनसाफपर ९. 


किसी नगरसे एक आदमी कहीं सफरको जाने ठगा ओर 
एक हजार रूपये एक अत्तारके पास अमानत रखकर विदेश 
भं चरा गया । तीन बरस्के पीछे आकर उसने अपने रूपये 
अत्तारसे मांगे, अत्तार सुनकर अचंभित हो गया ओर कहने 
खगा तुमने रुपये किसको दिये है! तु र्ठ कहता है, भेरे 
पास रुपये तूने नहीं रक्खे ह । जब॒दोनोंका ञ्जगडा होने 
लगा, तब दश पांच आदमी जमा हो गये ओर उन्होनि 
उषसे कहा अत्तार बडा ईमानदार आदमी है यह किंसीका 
भी मार खानेवाखा नहीं है तुही रू है । तूने किसी दूसरे 
कै पाक रक्खा होगा । वह आदमी छाचार होकर अपने 
वरको चला आया, दो चार दिनके पीछे उसने जाकर 
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हाकिथके पास अरजी दी । हाकिमने कहा अव तु देस्ाकर 
जित बाजारबे अत्तारकी दूकान है उसरी इकानके सामने तू 
तीन दिनतक बराबर बेढा रह, चौथे दिन हम उधरसे आवेगे 
ओर तुभको सलाम करेगे तुम पृहे किर हिला देना ओर 
जो हम कहं तो कछ नहीं बोखना । हमारे चे जानेके पी 
उस अत्तारसे रूपये मांगना वह तुमको दे देगा उस्ने उसी 
तरह किया । चौथे रोज हाकिमकी वारी उस्र रास्तेस 
निकली; हाकिमने उसको साम करके कहा अवं आजकठ 
आपका दशेन नहीं होता है आप कहाँ रहते है ? उसने 
जरासा सिर हिखा दिया, हाकिम जब चखा गथा ओर्‌ अत्तार 
ने इस हाठको देखा तब अपने सनं इरा ओौर उसको घा 
क्र कहा-आपके रुपये हम भूक गये थे बह रक्खे है आप्‌ 
ठे जाइये । चुपचापसे उसके रूपये अत्तारने उसको दे दिषे 
वह ठेकर चछा गया ॥ ९ ॥ 
ह *्टन्ति इन्‌साफषृर्‌ ३०. 

दो आदभियोँने अपना भार एक बुदियाके पाञ्च अमानत 
रखकर कहा-हम दोनों स्षफरको जाते ई जबं खट आगे 
तब अपना भार तुमसे लेवेगे । रसे कहकर भ्ारुको उत्क 
पास रखकर दोनों विदेशमं चे गये । छ काठके पीछे 
दोनोमसे एकने आकर बुदियासे कहा वंह हमारा संगी तो 
विदेशमं जाकर मर गया तु सव माङ हमको देदे । बुदिया 
भोटीभाटी थी; उनके फरेवको न जानकर बुदिथाने भब 


अध्याय ७. २२१ 


भा उसको दे दिया, बह ठेकर चरागया । दूसरे दिन दूसरे 
आकर बुदियासे कहा माङ हमारा देओ । अदिंषाने कहा 
त्हारा संगी कर आकर तुमको भरा बताकर सब भाछ 
हमसे छे गया है । उसने बुदियासे कहा तुमने क्यों उसको 
हब भख दे दिया { अब हम अपना भा दुमसे डवे । 
दोनों ञ्ञगढते हए हाकिंमके पास गये । हाकिंमने इुदियाको 
एकांते डे जाकर पडा सच २ कहौ । बुदियाने सच ३ 
कह दिया । हाकिमने उस आदमीसे कहा जिस कारुं तुमने 
लुदियाके पास मा रक्खा था तब कहा था हमं दोनों आ- 
कर ठेवैगे, अब्‌. तू अपने दूसरे सेगीको साथमे ङा, जबतक 
दोनों भिरुकरके नहीं आवोगे तवतक मालको नहीं पाबोगे। 
इस कैसठेको सुनकर वह॒ भी चठ दिया; क्योँकिं उसका 
फ्रेव था ॥ १०॥ 


इष्टान्त इबसाफषर 3 3. 


एकं आदमी अपना बहृतस्ा भार एक सराफ महाजनके 
पास अमानत रखके विदेश चढा गया । बहुत खदतके पीछे 
आक्र उक्षे सराफसे अपना माठ सांगा, तव सराफने कहा 
तूने हमको नहीं दिया है ओर ककम भी स! छी । उसने 
जाकर हाकिमसे कहा । हाकिमने सोच विचार करके उससे 
कहा तुम अपनी अमानत रखनेका हार किसी दूसरेसे मत 
कहना ओर परसो जाकर उससे अपना माङ मांगना । वहं 
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चला गथा । हाकि्ने उस्र सराफको बुाकरके कहा हमको 
एक खजानचीकी जंहरत है सो वेने आएको बहुतही सत्य- 
वादी ओर धमता ्ुना है, हमारी राय है जो आपकोही 
अपना खजाचूची बनावं । सो प्रसों मै आपको बुकागा 
आप्‌ आ जाना रेसे कहकर सराफको बिदा कर दिया। 
परसोके दिन उस्र आदमीने सराफसे कहा-हमारा भाट दे 
दो षरना मे हाकिमके पास जाता हृं ! सराफने सब भक 
उसको दे दिया । फिर कोन खजानूची बनाता है १ ।॥११॥ 
दष्ठान्त इन्‌साफषर १२. 

किसी नगरम एक विधवा चली बहत शराब पीती थी ओर 
बदचठन्‌ भी थी । एक दिन रा्निके सरमय उक्षका भित्र 
उसके पास आया ओौर वह उसके प्षाथ जव कुकर्थमे भ्बृत् 
हदं तब उसका छोटासा ठ्डका रोने चिह्ाने ठगा ! उस्र बद्‌- 
करने नशेकी बेहोशी ओर काभके पदभ उस छडकेको भार 
करके पडोपीके घरमे फक दिया । सबेरे जव उसका नशा 
उतर गया तब उसने हाकिंषके पास जाकर पडोसवाटी ह्ली 
पर दावा किया कि इसने भेरे ख्डकेको पार डाला है, बह 
बेचारी पकड़ी गहं । हाकिमने उसको कसम देकर कहा तू 
स॒त्य २ बता दे । उतने सत्य सत्य वता दिया किं भने इसके 
ठछंढकेको नहीं मारा ट । तब उस्को एकांते छे जाकरके 
कृहा अगर तु मेरे सामने नेगी होकर खंडी होजाये तब तो 
म तुज्ञको छोड देगा । वरना कतल कदवादे्भा । उसने 


अध्याय ७. २२२ 


कहा इस काभरको वै कभी मी नही करंगी चाहे त कतल 
कराओ ओर चाहे आगमे हमको जखछा दो भग्र वैँ रेते 
कभी भी नहीं कगी । हाकिम जान गया इसने छ्डकेको 
नहीं मारा हे, क्योकि यह बडी शरदार है शरभदारसे 
एसा कायं हरगिज नहीं हो स्षकता । फिर उस छ्डकेवाटीको 
एकतमे छेजाकर हाकिमने कहा अगर तू मेरे सामने कपडे 
उतारकर खडी हो जाय तब मँ तेरा इन्साफ कर्टगा । वृह 
तुरन्त ही तेयार हो गयी । उसके चाठचठनको पकर हाकि- 
ने उसीको खूनी ठहराया ओर उसके सुखसे उसको कायङ 
कराकर भारी दण्ड दिया ॥ १२॥ 


इष्ठान्त इन्‌साफएषर १२. 

किसी नगरमे एकं अमीर क्षत्रिय रहता था, वह जवं 
तीथेयात्राको जाने कगा तब एक थेटीभे एक हजार अशरष्ी 
भरकर उसको बन्द्‌ करके उसपर अपनी मोहर ठ्गा उस 
थेखीको अपने थ॒रूगादीपतकै पास ठे गया ओर कहने खगा 
षहाराज ! मँ तीथयात्राको जाता हं इस भेरी अषानतको 
आप्‌ रख छोडिये । जब भँ वापस्च आङगा तब ठे जागा । 
गुने कहा भीतर हमारी कोटदीमें संदूक धरी है उसमे तुम 
इसको ध्र देवो जब आवोगे तब ठेटेना । उसने भीतर जा 
कर उस थेरीको उनकी सेदूकमे धर दिया ओर आप तीथे- 
याज्ना कृरनेको चटठेगये । पीछे ग॒रुसाहिबने रेसी हिकमत की 
जो उस थेखीको मोहर भी ठगी रही ओर अशरफी भी 
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उस्भैसे निकठ आयीं । अशरि्योकी जगह पेते थेटीभं 
भ्र दिये ! जब वह तीथेयाज्ासे छोरकर आये तन गुरुके 
पास गये ओर अपनी अमानत मांगी । गर्ने कहा जहँपर 
तुष धर गये हो वह उसी जगह रखी है, जाकर अपनी 
उढा छाबो, हमने तो उसको छवा भी नहीं है । भीतर जा 
कर संदूकसे थेी निकार बाहर छा करक उसको देखा तवं 
मोहर उसी तरहमे छगी थी दह ठेकर अपने घ्रको चा 
आया । जब उस्र थेटीको उसने शखोखकरके देखा तो उसमे 
अशरफ नदारद है किंतु उनकी जगह उस्म पेसे भरे है । 
उसने विचार किया अगर शुरूसे कहता हं तो तव॒ बाकीकै 
सेवक मेरेकोही चूहा जानकर कहेगे तू भहात्मा शुरुवोको दोष 
छगाता है । उस्ने राजासे जाकर सवं हार कहा । राजाने 
कहा तुम थेीको मेरेको छाकर दे देवो, उस्ने काकर दे दी। 
राजान उस थेरीको देख भार करके ध्र दिया ओर द्वार 
भृ जो राजाका भस्तनद था उस्यै जाती दफा राजाने एक 
सूराख कर दिया । सबेरे जव फर इ्ाडनेवाखा आया ओर 
उसने मसनदमं खुराख देखा तव बह बहत उरा ओर घबराया 
कि राजा हमको दण्ड देवे । उसने अपने भिन्रसे कहा क्या 
करना चाहिये † उसने कहा यहांपर एकं बडा कारीगर रष 
करनेवाखा है उसके बुढाकर अमी इसको रए करा डाठो । 
बहस रषु करेगा जो भार्म भी नहीं होगा ¦ फराशने 
उसको बुखाकर उसने जो मोगा सौ देकर रष कराकर उसी 


अध्याय ७. २२५ 


तरह खगा दिया । राजा जव आये तवं उन्होने देखा वह 
सूराख रसना रष क्रिया हुआ है जो माम भी नहीं होता 
हे । एराशको बुलाकर कहा सच कहो खरक तुमने 
किक्षसे रपू कराया था । उसने बता दिया । राजाने उको 
बुखाकर कहा पएेस्ता रफू कभी आगे भी किंथा था ? उक्षने 
कहा हां, फलान गादीपतिकी थेटीका किया था ! राजान 
ेखी निकार्कर बताई येही है ! उत्तने कहा, हां, ओर 
उस थेटीके रणको भी राजाके भ्रति उतने बताया । राजा 
जान गये जो यह क्म महात्मा गुरुओंनेही किया है । उनको 
बुखाकर कायर कराया उसे अशरफी उसको दिख्वा 
ओर महागुक्वोंको बडी भारी सजा दी ॥ १३ ॥ 


रष्टान्त इन्‌साफपर १४. 


एक आदमीकै घरमे रुप्योकी थेढी म होगई, उसने 
बहुत्र शिर परका षगर नहीं भिी । तब उक्षे हाकिमसे 
जा करके कहा । हाकिमने उसके घरके सब आदमियोंको 
बुखाकरकै एक २ ठ्कंडी बराबर र्वी ओर चौढी नाप 
करके सबको दी ओर कहा कठ सव फिर तुम ोग आना 
जिसने थेटी चुरा होगी उसकी ठकडी एक अंगुङ बलठ्जना- 
यगी । सब छकडि्योको ॐेकर चछे आये । जिसने थेटी 
चुरा थी उसने अपने मनमे र्याठ किया, ठकडी बदजायगी 
तव तो हमहीं चोर साबित होजार्यैगे इसल्ियि इसको एक 
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अगु काटडारु, कयो किं एक अंगुक्बढजानेसे फिर बराबर- 
ही होजायगी । इस ख्याटसे उसने उस ठकंडीको एकं अंगु 
काट दिया । दूसरे दिनि जब किं काजीकै पास गये 
तब सबको ठकडी तो बराबर निकी, मगर चोरकी एक 
अणुक कम निकली । हाकिमने उसीको पकंडकर उससे 
चुराया हुआ माक भाल्िकिको दिट्वा दिया ॥ १४॥ 


हष्टान्त इनसाणफपर्‌ १९. 

दो आदमिर्योने आपस एक शत॑ ठ्गारै जो हार जाय 
वृह अपन बदनका मास एकं सेर भर कटवाकर जीतनेवाछे- 
कोदे। दोनोमेसे एकने शतं हार दी तव दूसरेने कहा तू 
बदनका मासि कटवाकर सुञ्चकों द; उसने इन्कार किया । 
दोनों ज्जगडते हए हाकिंमके पास गये । हाकिभने कहा 
जिसने शतं जीती है वह इसके बदनका साँस सेर भर कार 
ठे मगर यह शतं है, अगर जरासा भी सेरसे अधिक या 
कमती कारेगा तव वह कतर कराया जायगा । इस हृकु- 
मको सुनकर स॒दइने राजीनामा दाखिल कर दिया ॥ १५॥ 


टरछाति इन्‌साफपर 3६. 
दो स॒गे भाई रोजगारकी तलाशमें घरसे निकटे, रास्तामें 
जंग पडा, उस जगठ्मं एकं द्ररतके नीचे वह दोनों 
तुस्वाने ठगे । वहांपर एक भेरी सुहोंकी उनको मिटी 


अध्याय ७. २२७ 


जिक्षमं दो वडे २ हीरेभीथे। उन मोह्यैको आधा २ 
उन्होंने बांट सिया ओर एक > हीरेको भी बाट छया! 
दोनोँमसे एक भाने कहा हम तो अपने घरको ज्ये । 
दूस्रेने कहा हम तो विदेशमें सैर करनेको जार्येगे ओर तुम 
हमारी अशरफी ओर हीरेको ठेजाकर हमारी ओौरतको 
देदेना । रेरा कह उसने अपने भाईको हीरा ओर अशरफ 
देदी } उश्षके माईने घरमे आकर माईकी स्ीको अशरफी 
तो देदी मगर हीरा नहीं दिया, आप रख लिया । थोडे 
दिनोकै पीडे जब उसका भाई अपने घरमं आया तव उसने 
अपनी जोषसे पूछा तुमको अशरफी ओर हीरा भा था ! 
उस्ने कषा अशरफी तो भिटी है मगर हीरा मेँ नहीं जानती 
हजो कैसा होता है ? मेरेको हीरा तो तुम्हारे भाईने कोहं 
भी नहीं दिया है । उसने अपने भासे पंडा तव भाने 
कहा, हमने देदिथा है । उसने हाकिंमसे जाकरके हार कहा। 
हाकिंमने उसके भाईैको बुलाकर पूछा उसने दो गवाह भी 
गुजार दिये जो मेने इनके सामने हीरा देदिथा गवाहि्योने 
भी कह दिया कि हमारे सामने इसने हीरा दे दिया हे। तब 
हाकिमने सबको जुदा २ बिटला करके कहा तुम सब कोद 
मद्रीका एक २ हीरा बनाओ । उन दो भादर्थोने तो ठीक २ 
हीरेकी शकटे बनाई ओर गवाहि्योनि दो बडे २ गिरासोकी 
तरह बनाये ओर ओौरतने कहा मेने तो कभी हीरेको देखाशी 
नहीं है, मे केसे बनाॐऊ!हाकिंभजान गया जो गवाह इहे है ओर 
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इसको ओरतको हीरा इसके भाईने नहीं दिया । हाकिंमने 
गवा्होको दण्ड दिया ओर हीरा उसके भासे उसको 
दिल्वा दिया ॥ १६ ॥ 


हष्टान्तं इनूसाफ़प्र्‌ १७. 


एक आदमीने एक बरढके पास सो अशरफी रक्सी थीं 
जब बाहरसे आकरके मांगी तव वहं श्रढा सुनकर चुप 
होगया । दोनों ज्ञगढते इए काजीके पास पूवे । कार्जनि 
ढे पूछा तब बृहन कहा म इसको जानताही नहीं हं । 
फिर रखनेवाटेते काजीने पठा तुम्हारा कोई गवाह है ! 
कहा कोई नहीं । फिर तुमने किस जगहे तैठकर इसको 
अफरफियां दी थीं उसने कहा फखाने द्रख्तके तछे । 
काजीने कहा वही गवाही देगा तू जाकर उक्षसे कहो कि 
काजी तु्चको बुखाता है । वह चठ पडा । थोडीक्नी देरके 
पीछे बढते काजीने पूछा वह आदमी उस दरख्तके पास 
प्ुचा होगा या नहीं ? उस बृहेने कहा अभी नहीं पहुंचा 
होगा इधर वह आदमी जब उप्त द्ररूतके पास पूवा ओर 
उस द्रख्तसे कहा काजी तुमको बुखाता है ! जब उक्षको 
कोई भी जवाब न मिला तव बहाना उम्मैद्‌ होकर काजी 
आकरके कहने छगा, वह द्ररूत तो नहीं आता ३ । 
काजीने कहा वह दरख्त यहांपर आकर गवाही देगया 


अध्याय ७. २२९ 


हे, किं बृढा रूढा है ओर दावा तुम्हारा सच है। वेने 
काजीसे कहा वह द्रख्त यँपर केव आया ? काजीने 
कहा जव हमने तुमसे पुछा था वह आदमी अभी पृहुचा होगा 
या नहीं, तव तुमने कहा था किं अभी नहीं पहुंचा होगा, 
अग्र तू उस्र द्रख्तको नहीं जानता था तब तुमने ग्रह कथो 
कृहाथा कि अभी नहीं पवा होगा १ वसतु श्चा है 
इसकी अशरफी देदे । काजीने बहस उसको अशरफ दिर- 
वाकेर बृढे प्र जुरमाना करके छोड दिया ॥ १७ ॥ 


दृष्टान्त इन्साफपर ३< 


नौशेरवान बादशाह एक रोज जंगमं शिकार खेलनेको 
गये वहाँप्र उन्होने एक॒ हरिणका शिकार किया ओर 
उक मासको जव भूनने ठे, तब उन्होंने नोकरमे कहा 
कहीमे जाकर थौडास्ा नमक ठछावो । वह भ्राममे जाकर 
थोडास्ञा नमक मांगकर छाया । बादशाहने पुछा किंतनका 
यह नमक छाये हो ! उसने कहा दामसे नहीं छाया हू कितु 
गकर छाया हू । बादशाहने कहा आज तो तुम हमारे नामस 
नमक मां गकर छापे हो, कल्को कोड भारी दामकी वस्तु- 
कोभी इसी तरहसे मांगकर सुफंतमं कावोगे तब तो जुल्म हो 
जायगा } इङ जल्दी जाकर नमकका दाम उसके हवाछे 
कंरो व्रना बँ इस नमकको नहीं खाऊंगा । गुलाभने जाकर 
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नमकंका दाम उसको देदिया। तब बादशाह ने उस नभकृको 
9 है 
मासमे मिकाकरकै खाया । इन॒साफ इसीका नाम है ॥१८॥ 


हष्टांत इन्साफपर १२९. 


किसी जंगटमं एक्‌ तपस्वी रहता था । एक्‌ दिन उकश्षकै 
मनम यह ख्याङ उढा कि, परमेश्वर न्यायकारी नहीं है । 
क्योकि पापी लोग तो सस्तारमें सुखी दीखते है ओर 
पमीत्मा रोग सव दुःखी दिखाई देते ह । अव यहांसे चल- 
केर इसी वातो की परी २ परीक्षा करनी चाहिये । रेते 
विचार करके तपस्वी वहांसे चर दिथा ओर थोडी दृरपर 
जाकर उसने देखा तो सेतके किनारे प्र बहुतसे किसान वे 
है उनसे तपस्वीनि कहा क्यों भाई्यो ! परमेश्वर न्यायकारी है 
या अन्थायकारी है ? उन्होने कहा परमेश्वर न्थायकारी नहीं 
है, क्योंकि सस॒द्रमं तो वषा नित्यही होती है, ओर हम 
ठोगोकै सतोमं नहीं होती है, इसीसे जाना जाता है, पर- 
मेश्वर न्यायकारी नहीं है । उस्षका अधिक विश्वास होगया 
किं परमेश्वर न्यायकारी नहीं है । फिर बहांसे वहं तपस्वी 
आगेको चरु पडा । तवं परमेश्वर अपनी न्यायकारितिको 
दिखानेकै दिये एक युवावस्थावाठे परुषका स्वहूप धारण कर 
उसी तपस्वीको आ भिला ओर तपस्वीसे उस मुष्यने कहा तुष 
भी देशाटन करनेको जाते हो ओर हभ देशाटन करनेकै 


अध्याय ७. २३१ 


ल्यि जाते है, हमारा तुम्हारा सग बन गया । दोनों कछ दिन 
इकटेही विचरेगे । तपस्वीने भी उत्क सेगको भंजूर कर 
ट्या । दोनों वहसे चरकर आये किस्ची भामे एकं सेठके 
घरमे जाकरके ठह्रे । सेठने अतिथि जानकर दोनोको एक 
अरग भरकानमे ठहराया ओर सोने चांदीके बतनोम उनको 
उत्तप॒ २ भोजनं कराये । जव बेरे चङने छगे तब बह 
आदमी सोनेका गिलास बग दवाकर चछ दिया । तय- 
स्वीने जब रास्तामं उसके पास गिटाक्षको देखा तब बडा 
नाराज हज । दृस्षरे दिन किसी थाममं जाकर एक छयण 
महाजनके वरम ठहरे । प्हठे तो वह ठहरनेही नहीं देता 
था, परंतु अंतमं मान गया ओर रात्निको ङखा सखा अन्नभी 
इन दोनोंको खानेके लिय दिया । सबेरे चठते समय तप- 
स्वीके साथी सोनेका गिलास उक्ती महाजनको देकर चठदिये 
दस वातोको देखकर तपस्वीने कह। जिसने सेवा की उसका 
तो तुमने चुराया ओर जिक्षने निराद्रसे रक्खा उसको बह 
देदिया, रेस्ञा काम्‌ करना अच्छा नहीं है । मेँ तुम्हारा संग 
नहीं कषगा । उसने तपस्वीकी खुशामद करके राजी कर 
लिया । अव फिर वहसे दोनों चछे। आगे किसी 
थाममं एकं भक्तं रहता था, दोनों उस्तीक घरमं रा्निको जा 
रहे । भक्तने तन भन धनसे उनकी सेवा की । सबेरे जब 
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चरने ङ्गे तब तपस्वीके स्राथीने भक्तके छटेसे र्डकेकी 
गदेनको दबाकर मार डाठा ओौर वहं से चर दिया । इस 
वातांको देखकर तपस्वी बडा दुःखी हुआ ओौर बहुत चाहा 
किं इसका सेग भे छोड देऊं, प्रतु उसने तपस्वीका संग न 
छाडा । आगे एक पहादीके ऊपर भाम वसता था ओर 
नीचे उसके दयां बहता था, यह दोनों उसी दर्याके किना- 
रेपर एक छष्परमे जाकर ठदहरगेये । उसी धामे एक साहू- 
कार बडा भक्तं रहता था उसने सुना कि दौ बहात्भा नदीकै 
किनारेपर आकरके ठहरे हँ । उस्र साहूकारने अपने नौक- 
रको उनको बुखानेके लिये भेजा । जव नौकर उनके पास 
पंचा तब तपस्वीके संगीने उसको दर्यां धकेर दिया वह 
बहकर समुद्रभ गया । इसी वातांको तपस्वी उससे पँठनेके 
विचारं था इतनेमं वह अन्तर्धान होगया ओौर उसी जग- 
हपर घुफेद दादीवाा एक एरूष खडा हआ तपस्वीको 
दिखाई पडा । उसने तपस्वीपे कहा आपको अम हभ था, 
कि परमेश्वर अन्यायकारी है सो परमेश्वर अन्यायकारी 
नहीं है, किंतु परमेश्वर न्यायक्ारी है ओर अपनी न्याय- 
कारिताको दिखानेके लियि वह भलुष्यका शूप धारण करके 
आपके साथ होगया था जो भक्त सोने चांदीके वर्तनिं 
खिलाता था वह अभिमान संयुक्त होकर अपने नामके चिवि 


अध्याय ७. २३३ 


चिलाता था । किंतु परमस वह नहीं खिता था ! गिलास 
चुरानेसे उश्षका अभिमान दूर होगया ओर नो खिराता 
ही नहीं था वह अब ठोभसे लिखाया करेगा ओौर जिसका 
डका भार दिथा था उसका पहृठे इश्वरेही अतिगे था | 
जवसे उसका ठ्डका पेदा हुआ था तवसे उसका परेम इश्व- 
रसे हटकर ठ्डकापं होगया था । बह उसको अधोगतिङ्नो 
भाप कृरता; इसलिये उसका ठडका भार दिया वंह अब वैरा- 
ग्यको प्राप्त होकर फिर प्रमेश्वरमही ठग गथा है । ओर जो 
नदीभे गिरा दिथा गया है वह माछिककी चोरी करता था, 
उसी कमेका दण्ड प्रमेश्वरने उसको दिथा है । सारांश पर- 
मेश्वर अन्यायकारी नहीं है किंतु न्यायकारी है। उस्तकै 
उखसे परमेश्वरकी न्यायकारिताको सुनकर तपस्वी भी 
फिर अपने स्थानमं जाकर परमेश्वरकै ध्यानम स्थिर 
होगया ॥ १९ ॥ 


चष्टान्त इनसाफषर्‌ २० 


किसी थाममे एक गरीब बाक्मण रहता था । उसके 
घरमे र्का पैदा हआ वह खच ब्चेकी तलाशके स्यि 
निकला । रस्तामे पांचसौके नोर एकं आदमीके भिरे 
थे, वे उस बाह्मणको भिर गये ओर जिसके गिरे ये उसने 
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इश्तिहार दिया थाकि, जो मेरे नोगेको ठाकर मुञ्ञको 
देगा मभ आधे नोट उसको देऊंगा । बाह्मणने विचारा आधा 
तो भिेगाही इसलिये यह नोरं माल्किको ही देनी चाहिये । 
एसा विचार कर उसने सब नोरं उक्षके आगे धृरदीं तव 
उसने कहा आधे ओर दीजिये । बाह्मणने कहा मैने जितने 
पाये थे आपको देदिये । वह उस ब।ल्लणको हा किमक पास 
केगया । हाकिमने कहा तुम्हारे तो एक हजारके नोर गिरे 
है ओर यह पांचसौके है । यह तुम्हारे नहीं है तुभ जाकर 
अपने नोर्गेकी तलाश करो । यह इसी बाक्षणको मिलने 
चाहिये । बह ॒पांचसोकै नोट हाकिथने उक्ती बाह्लणको 
दिक्वा दिये । क्योंकि बाह्मण सच्चा था ओौर वृह 
ज्ूटा था ॥ २० ॥ 


हष्टान्त इनूसाफष्र २१. 


एकं बादशाहने अपने द्रबारसे बाहर एक ोहेकी तार 
ठगा रक्खी थी किं, जिसको फरयाद्‌ करनी होगी वह उच 
तारको हा दे ओर बादशाह उसे बुखाकर इन्साफ्‌ करदे। 
एकं राज्निको तार हिखी बादशाहने सिपाहीको भेजा तब 
उसने देखा किं भस्त हिटाता है । सिपाहीने बादशाह से 
कहा । बादशाहने मेते बोज्ञ तुख्वाया तो सात भन था । 
उषी दिनसे साढेतीन मनका हृकुम हो गया ॥ २१ ॥ 


अध्याय ७. २३९५ 
इषटटान्त इन्साफवृर्‌ २२. 


एक्‌ बाह्मण तीथयात्रा कने गया था । छौटती बार 
जंगर्कै रस्तामे एक शेर ॒पींजरेमं चिल्छाता देवा ! शैर 
भी संकरसे छृटनेका उपाय सोच रहा था । दैववशात बाह्- 
णको देखतेही एकारकर बोला कपानाथ ! आप्‌ पण्यात्मा 
है य्॒चे इस प्राण-संकरसे छुडाकर भाणदानका पुण्य सचय 
करो । मेँ आपके उपकारको कभी भगा नहीं । बाह्मणको 
द्या आई ओर उस्ने किंवाड खोर कर व्याघको बाहर 
निकाला । बाहर आते ही व्याघ्र बोढा भूख बहुत छ्गी 
हेम तुक्च साऊगा। बाह्मण बोला बाहरे उपकारका 
यदला ! जाह्लणनें अनेकं ॒दृष्टान्तोसे शेरको बहत समञ्ञाया 
प्र कुछ वश न चछा । आखिर बाक्लणने कहा हम दोनों 
हाकिमके पाक्ष जाकर इन्साफ करं ओर हाकिम कहं 
वैसा चरे । दोनों हाकिंभकै पाञ्च अपना २ बयान कर 
चुके, तब हाकिम बोला तुम्हारी पूवं अवस्थाको जेपी 
की तैसी देखे बिना इन्साफ नहीं हो सकता इसखियि वहां 
चलो । तब तीनों पींजरकै पाञ्च आये । शेर पींजरेमं 
गया, नाह्मणने किवाइ बद किया, तब हाकिम बोटे- 
नाह्लण तू अपने रास्तासे चछा जा, ओर हे दुष्ट शेर ! तु 
इसी पीजरेमे पडा रह । यही ठीक इन्साफ है ॥ २२ ॥ 


२३६ दष्टान्तमजषा 


इष्टटान्त इन्साफष्र २३. 


नौशेरवान बादशाह पहरे प्रजाप॒र बडा जुल्प करता 
था । एकं दिन वजीरको साथ ठेकर शिकारको जाता था. 
जब कि जंगलमं पहुंचा तब एक उल्ककी द्वीने उल्लस कहा 
तुम ठडकीकी शादी क्यों नहीं करते हो ? उरने कहा छे 
महीनोकि पीछे करूंगा क्योंकि, नौशेरवान जुल्म बहुत 
करता है ॐ महानोँमं बारा कोसोंकी उजाड हो जायगी उसी 
उजाडको दहेजमं देङंगा । उन्टकी इस वातौको श्जुनकर 
वजीर हंसा । बादशाहने हसनेका सवव पुछा तव ॒वंजीरने 
साफ २ सुना दिया क्योँकिं वजीर परक्षियोंकी बोलीको 
समङ्जता था । बादशाहने घरमं आकर हुक्म दिया जिस 
पर जुल्म हुआ हो वह अपनी अरजी छ्खिकर संदूकमे 
छोडदे । जब सब ॒ठोग अपनी २ अरजिथोको छिखकर 
सदूकमं छोडने रगे तब एक॒ तेरीने भी अपनेप्र जुल् 
होनकी अरजी ट्िखिवाकर संदूकमे छोडदी ! उस तेटीकी 
ब्रीको नोशेरवानके छडकेने जबरदस्ती छीन छिया था । पह- 
टेही तेटीकी अरजी बादशाहकै हाथमे आग । बादशाहने 
अपने ठ्डकेको कतर करवाकर तेखीको चली दीख्वादी । उसी 
दिने नौशेरवानका दबदबा बैठ गया ओर तमाम चोरोँने 
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उसके राजमें चोरी करनी छोडदी । ओर नौशेरवान आदक 
उसका नाम पड गया ॥ २३ ॥ 


दरट्टात बेड-साफौपर २४. 


किसी जमींदारकी ल्ली अपने खेतप्र शाको लोदनेके 
ङयि जब गई तव धोवीके गधेको शाक खाते उक्ने देखा । 
क्रोधे आकर दौ चार छादी गधेको देसी उस्ने भारी कि 
वृह जखमी होकर गेम गिर पडा । गधेको जखमी देखकर 
धोबीने कोधे उस श्लीको जोरसे एक रेसी छात भारीजो 
उसका गभे गिर गया । जमींदारको जब यहं सव॒ हाड 
मालुम हुआ तब वह हाकिमके पास्त फरयाद्‌ करने गया । 
हाकिंमने दोनोँके इजहारोँको ठेकर यह इकुम दिया कि 
जबतक धोबीका गधा अच्छान्‌ हो तबतकं पोबीकी खदीको 
जमींदार ढोया करे । ओर जमींदारकी च्ीको धोबी अपने 
धरम ठेजाकृर उसकी सेवा करे । ओर किर उसको उसीत- 
रह गभवती बनाकर जमींदारकै हवाछे करे, अयोँकि धोवीने 
उस्षकै गर्भको गिराया है, इसलिये तबतकं उसको रक्खे 
जवृतकं वह गभेवती न होजाय ॥ २४ ॥ 


दष्ठान्त बेहन्साफीपर २९. 


किसी वनम हंसकी कौवेके साथ मैत्री होगई, तब 
कौवा नित्यही हंसके षरमं जाया करे ओर हंस कोवाकी 


२३८ दृष्टा न्तमंज्‌षा 


बडी खात्तिरदारी किया करे । एकं दिन कौवेने हंसे 
कहा हे मित्र ! भ रोजही आपके षरमं आता ह ओर 
आप मेरी नित्यही खातिरदारी करते है सुञ्चको बडी 
श्रमं आती है, एक दिन आपमी मेरे घर चठ । हंसने 
कोवेकी अरजीको भजर कर॒ लिया ओर अपनी च्चीको 
साथ ठेकर कौवेके घरपर गया । वर्हाप्र वध॒रके बक्षके 
ऊपर कोवेका घर था ओर उसके चारों तरफ भेराके हर 
लगे थे । हस वरहांपर बेठतेही धबराया ओर कौवेमे कहा 
ठेसी मेटी जगहमं हम एक वडीभर भी ठहर नहीं सकते है । 
देसे कहकर जब चलने ठ्गा तड कौवैने हंसकी ज्लीको 
पकड छिया ओर कहा यह मेरीघ्ी है, इसको तुम 
कहां ल्यि जाते हो ! अव दोर्नोका परस्पर ञ्चगडा होनें 
ख्गा ओर दोनों हाकिमके पास गये । कौवेने हाकिंमके 
कानमे कहा जो तुम हमको हंसनीको दिख्वा देवोभओे तब 
भ तुम्हारे बडोंको तुम्हं दिखा देऊंगा । हाकिषने 
कहा जिसके पास यह हंसनी उडकर जा वेढे यह उसीकी 
ज्ञी समञ्च जायगी । कौवा उडकर टहंसनीके पास जाकर 
बैठ गया । हाकिमने कहा कौवेकी भीति इसके साथ बहत 
है इसलिये यह कौवेकोही मिलनी चाहिये । वह कौवेको 
दिवाकर हा किंमने कहा अब तुम हमारे बडोंको दिखा 
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देवो । हाकिमको साथ ठेकर कोवा वहांप्र गथा जहां 
पर बरसातका गोबर जमा किया हइ था उसको चोचे 
हटाकर उसके बीचमें जो कीडे घूम रहे थै उनको दिखा 
करके कोवेने कहा येही तुम्हारे बडे हँ । तुम जानते नहीं 
कि क्भी हंसनीभी कोवेकी न्वी होती है! जेसे तम 
इनुसाफ्‌ करते हो वे्ाही फ तुमको ओर तु्हारै 
बडोंको होता है ॥ २५ ॥ 
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